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भरस्तावना, 


सरस क्षात रसके सथुद्र, अत्यंत पवित्र गुगरत्नकि निधान, 
ओर भविक कमुको भबोधनेके वासे सूयं समान अनंत गुणी 
श्री जिनेश्वरजीकों पणा करके अनंत गण गंभीर श्रीगौतम गण 
धरजीका चित्तम ध्यान धर, ओर वाग्देवी-सा्षात्‌ ज्ञानमूतिं स- 
रस्वतिर्जीकों एकग्र मनसे स्परण रवित्तवन करता द; क्योकि यथा- 
विधि भ्रमाद्‌ परिहर कर भ्रीमन्‌ महावीर स्वामोजीके साधु-साभ्वी, 
श्रावकः भ्राविक्षाभं रुप सवर परजा सदा सुखी दोषे उस वास्ते; ओर्‌ 
दुषम काल आदि विषम संयोगो पाकर चाये वेषा सम्यग्‌ 
ज्ञान विवेकके बिरहसं सर्भज्न मणीत उत्तम नीति रीतिकी मंभीर 
न्धूनतातें करे आन कट चारों ओर फेख हुआ अज्ञान रप अं. 
धक्रारकों भस्मीभूत करनेके वास्त; कारे वँह्वाटे इषंपादि दगुण 
चोररोका आगमन बंध करनेके वास्ति, सम्यग्‌ ज्ञानोधोत भरकटानेके 
वास्त, सवे सुखकर सुसपादि सुगुण रत निपान साधनेके बासते; 
समस्त साधम नन एक दूसरेकां योग्य मदद देकर, जगाईतकर 
श्री जिनराजफ़ श्रासनकी यथा शक्ति उन्नति-पभावना.' कर सके; 
पापी प्रमादके परतंत्र रहने मइ हुई या होती हुई मीनता दूर 
करसके; सव्र संहेश दूरकर श्रीवीतराग प्रथुका रागदेष मोहरूप 
दष्ट दोर्षोकः पीस डालनेका सदुपदेश. सार्थक कर से, यावत्‌ 
निर अतःकरणपें सुस॑प जंजीर बद्ध होकर एकग्रतासे स्वपर हि- 
तकर मार्गकोदी अवरंबकर रह सके, वेस ह्य हितसिक्षा योग्य 
जीवों देनेके वास्ते, हर हमेशां प्रयत्नपरायग रह सङके, ओर 
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स्वपर हितकारी मागेकाही सेवन करनेहारे सज्नोकी सत्करतिका 
सदा अनुमोदन कर सके, यानि उसको लेक्षमाज निदे नरी, 
या अदेखाई्‌ जरासीभी करं नही, कितु सु्रत्यकीदी रद्धिहा 
सक्र वेसी अतःकरणसं दरकार रखकर वचनद्रारा षेसा दी बोर- 
कर ओर शरीरको मी उक्ी प्रकार परवत्ता सकफे वस्ती भव्यजर्नो 
की तफ यथामति प्रेरण करनेके वास्त, ओर सहन दी वेसी शभ 
प्रहात्त करनेहार प्यारे भाई आर भगिनियोकां स्थ्पर दितकारीं 

ममे निःस्वार्थतातते स्वाथे माग देकर निभयता ओर निश्वरतासें 
विशेष भरकारसं उमदा डद मरति करानेके वास्त, अपने आसनो- 
धकारो चरम ताोथकर भरी महावीर स्वामाजाका उत्तमोत्तम चारे 
ग्रहण करना-एकाथ्रपनेसे विचार टेना सो वहत उपयोगी हे, 

सा निश्चय करक भ्रसगोपात सक्षेपसे प्रयुका सद्रत्तन वणन कर 
 निवाोण कस्याणक सह अपने आपका प्रथुको परजा-पुत्रपुत्रीस- 
मानका कया कया कत्तव्य हं, उनका सक्षपसे बयान देकर स्न 
आत्म प्ररणाप्त इस प्र॑थका उपक्रप-आरभम किया ह्‌, उनमसं राज- 
हसका तरह गुण मात्रकादी ग्रहण करके सन्पागका सेवन कर स- 
जनन सदा सुखी हषे यदी आंतरिकि इच्छादहे.सो सफटदो 
ओर जगजयव॑त श्री जिनश्चासनकी शोभा दिनप्रतिदिन इद्धिगत 
हो ! तथा इद्धाक्नयसे जिनाज्ञाकों आराधकरर्‌ समस्त जेनवगे जय 
कमराके स्वामी हो ! ! उक्त आरशिवाद पूवक प्रस्तुतं प्रथकी भस्ता- 
वना द्रारा तद्‌ अतगत विषय संबधे दा शब्द्‌ कहता हः 

` यथा्चाक्त यतनाय दभ -राभक्ायमं यथाक्षाक्त यत्न क 

दना. इस महा वाक्यानुसार चकर ताचिक सुखके आथजनकां 
स्व श्ञक्ति मजव स्वप्र हित साधनेके वास्ते जरर दरकार रखनी 
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ही ुनाक्षिब हे, परमार्थं बुद्धिस भग्यजी्वोको स्वहित साध्य कर- 
रेनेके यये युक्तेके साथ प्रणा करनी उनके जसा एक भी परो 
पकार नही है. वेसा परोपकार वस्ततः स्वाथ सुप ह होनें हरएक 
साथक-पचचे जे्नोनि अन्यजेनोको शद्ध जैन तत॒ समश्चानेके वास्त 
चन सके उतना प्रयत्न करना जरुरतका हे, इस अ्रकारका यल ख- 


पर हितकी हद्धि सहित पवित्र जेन श्ासनकी उन्नति सिद्ध करनेके 
लिय प्रर कारणभूत माना जाता दै, चरम तीर श्री महाबीर 
स्वामौने परिपूणं ज्ञानद्वारा पपै तीर्थकरोकी तरह वस्तु त यथाथ 
जानकर, प्रुपकर अनेक भव्य जन(करे अज्ञान अंधकारका साक्षात्‌ च्द 
नाशन कियाद, इतनादी नदीं मगर महा पंगट्मय ज्ञान परका्च पवित्र 


द्रादशांगी द्वारा वपुधातट्पर भव्यनन के कर्थाण निपित्त फेटाकर 
आखिर अविनाशि अचर विद्धि स्थानप निवास किया. जसं अध 
मनुप्यकों करोड दीपक भी उपकार नहीं कर सकेता है, तैसे कदा- 


ग्रहसं प्रसित हये मिध्यारष्टि अंध जनोको उक्त पित्र ज्ञान प्रकाश्च 
उपकार नदीं कर सकता है; पर्त सर बुद्धि आत्मरुचि सज्जनाका 
वो महान्‌ उपकार कर सकता हे. असा समक्षकर पहिले सामान्य 
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रीतिस श्रीमहाकीरजीके निबाणका बयान कथकर पीछे अपने कः 
तेव्य तप भव्य सत्वांका लक्ष्य खीचा गया ह, बाद विविध भक्र- 
णांका सार ग्रहण कर ' सार बोर संग्रह ` ओर धपरकस्पदरक्ष यथा- 


मति तयार ककंया गया रहं. उसकं बाद नाम सम॒चाफक गुणधारक 
‹ उपदेश रतनकश ` मकरणका बहत करकं बाट जाबका भा 


समञ्च खना एटख्भमदह्य पड वसा सरख भकषाम सद्‌ उपद्शय सार 


नामक विवरण सामान्य रीतिसं करनेमे आया है, ये विषय जेन 


क स, कर क 


वाटकाका नीतेयुक्त सामान्य धम्‌ बोध दनेम खास 3 पयोगी हो 


. 


पडे वेसा दे. अपने खास कत्तव्यमं अपनको शिथिल करनेहारे या 
भूख खिाकर उ्टे भा्गपर चढानेहारे पांच कटे दुर्मन जसं पांच 
भमादका परिहार करनेके वासते ‹ भरमाद्‌ पंचक परिदारमे ' जगह 


जगह महात्माआके वाक्यासर समथन करक वने वहां तक समञ्च 
देनेमे आई दै. पद्‌ शांत रस युक्त साथ प्रसंगोपात बध बैठते होनेसे 
रस्ञकां उक्त विषय अच्छी असर कर सके वेसा है. जेनोकी 
पूवेस्थितिके साथ मुकाबला करनेसं अपनी इस वर्तकीं स्थिति 
बहुतदी दयापय मादुम होती दे. कुसप, सत्यज्ञानकी गभीर न्यूनता, 
ज्ञानका घटित उपयोग करनेकी स्युनता, रक्ष्मीकरां तावे करनेके 
वासते साधनभूत अमाणिकतादिक्का होता हुवा अनादर, ओंरनी- 
ति-रीति धर्मरिक्षणवे गंभीर न्युनता वरः इनके नजर आति हवे 
सबब हं, उन बावतम सामान्य रीतिक्षं जन वगेकां यथामति अति 
अगत्यकी सुचना करनेमे आई ह यानि इत्तखा दीगई दै. उमीद 
हँ कि-यदि बुद्धिवलसं मनन पूवक उनद्रपरा योग्य कदम भरनेमं 
आयेगे, तो अपन तुरंत कछ अच्छे सुधारेकां दाखिल कर सक्रगे, 
आखिरमं उज्वल गोहरके रकी समान अमूल्य ओर बहुत उप- 
यागी सार शिक्षा सग्रह दाख करनम आया ह, अरं उसीके अत्‌ 
विभागं आस्माके अग अलग प्रकार, उच्च स्थिति पनेका अनु- 
कर मागे ओरं परमात्मपदं वगेरः बावर्तोका समविश्च करने आयाः 
हे; तदपि मति म॑दतादिकसं कृखभी उत्मुज छखीखा गया हदवे उस- 
की माफी ममकरर सुधार टेनेक सुहदयोकां नत्र पाथना दहं 
रतयं श्री श्चांतिः 
मनि गुणमकरदाभिखाषी 
कपूर विजय, 


भूमिका. 


तरवर्ति 


पिय धमं बन्ध ओर भगिनियं ! भ्री वीतराग परमात्पाके 
अनूपम प्रभाव कपा ओर हित बुद्धिस कथन कयि हषे धमे रहस्य 


के महात्म्यसें इदटोक परराककी स्वाथे पराथ कायं सिद्धिके अ- 
नन्य साधारण साधन होने परभी सांमरत समयमं ततर्‌ तत्‌ साध 
नोके सदु पयोगके अमावस करकं भग्य प्राणीयोके कणपुटमं ज्ञाना- 
मृत सिचनेहारेकां न्युनता दानस, 1देन प्रातादन ज्ञान) धमं आर 
नयादिकका नाक्न होता हआ नजर आता, वह वीरपुर 
ओर उसमं भी ज्यादे करके वीर शिष्या अस्प शोच "नदीं ह 
पूवेकारमं मुनिवयं, ठिखित प्र॑थादिक चाहिये उतने साधन रदित 
होने परभी विद्याभ्यापस करने करानेके उपरांत धमे रहस्यके तच 


ङूपतिरम रचनेके साथ नियामत विहार करके अनेक पिथ्याति- 
याक्षं मी उपदेश द्वारा सद्धमे प्रापक होकर वीरतिवासित्वका 
साफटय कर शाखोन्नतिम एकांत जय मिखातेथे जब आगे एेसाथा 
ब आधुनिक वरूतम पूर्वोक्त मुनिवयोके उपदूश्को समयानुसार 
अनुकरण करनेहारे वीर शिष्योके दश्चन करनेमंः भी साधमीं 
जन हो भाग्यवान्‌ नीं हाते हे, तो खछ॒क्ति घधारसकी पि. 
पासा या अन्य परतिबोधकी आश्चा-उमेद कासं रहने ही पावे ? 
तदपि अभी कितनेक युभिराज दगेष अज्ञानी देश्चमे विचर 
करकं स्वकत्तेव्य बजाकर धमाभिमानीञाका पुनः ज्ञानामृतमं र- 
सिक बनानेके लिये उत्सुकहोरहेदेया हुवे है, उसके सायर 
रएके धपमामिलाषौकां ज्ञाता मुनिराजोकी सूक्तिका सगीन छम 
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१५ 
अथ मगखचश्णम्‌, 
( श्री वीर सदभाव स्तुति ) 


बीर जीनेश्वर साहि सुणञ्यो, अरज करं द्धं जगः धर्णीरि. `ए रेक. 
दया वारिथी ' स्नान करीने, संतोष चिवर* धारियेर; 

बिवेक तिरक अति चः क्सीने, भावना पावन" आक्षयेरे. वीर. * 
भक्ति केसर कीच ' करने, श्रद्धा चंदन मेरोएरे+ 

सुर्गधी ' सद्‌ द्रव्य मेलीने, नव ब्रह्मांग? जिन अचीएर. बीर. २ 
क्षमा घुगंधि सुमन सदामे,° दुविध धम क्षोम< युगवररे; 

ध्यान अभिनव! ° भुषण सार, अची अमे घण हर्षियरे. धीर, ३ 
आदे मदना त्याग करण रप, अष मंगल आगे थापीएरे; 

्ञान हूताश्चन' ` जनित जशुभाज्चय, कृष्णागुरु ' ° उखे्रीएरे, वीर, ४ 
गु अध्यात्म ज्ञान वहनिथी, ` ` प्राग्‌ धम ` * खण उतारीएरेः 

योग सुवत्युल्ास करता, नीरानना'" वरिष पूरीएरे. वीर. ५ 
आतम अनुभव ज्ञान सवरूषी, मंगर दीप प्रनारटीएर, 

योग त्रिक शुभ वृत्य करता, सहज रलनत्रपी ` पा्फएरे. वार्‌, ६ 


~ ~न = ~ ~~~ ~ | 2 == => ~~~ ---- ~ ~~ 


जर, > वस्र ३ मनोहर, ४ पवित्र ^ रस, घार ६ उत्तम 
७ ब्रह्मचय रप ८ पृष्पमाला, ९ वस्र युगट १० अपूव ९१ अ्नि 
१२ उत्त धूप १३ अभि ९३ पवक अशुद्ध पम १५ आरती. १५ 
मन वचन ओर कायानी सस्मष्टत्ति १६ सम्यग्‌ दश्चेन, ज्ञान 
ओर चारि 


१६ 


सत्पययि' सुघोषाः बजावी, राोमरोम उद्टासीपरे, 

भाव पूजा खयरीन होवंता, अचे महोदय पामीएरे, वीर, ५ 

भाव पूजा अभेद उपासकः, साधु नि््रथे अंगीकरीरे, 

दन्य पूजा भेद उपासक ग्रह-मेधीने* नित्य वरीरे वीर, ८ 
दद्धि भाव शाद्‌ कारण, जिन आसना अविधारीएरे 

ध्याता ध्येय ध्यानसूप एके, अजर अमर पद पामीएरे, वीर० ९. 

सारटबन नेराटबन भदे, ध्यान हताश्च जछावीएरः, 

कंचनोपटने' न्याये, करीने, चेतन्यता अजवारीएरे. वीर. १० 

कम कटीन घन नाग्च करीने, पृणोनेदता पमीएरे, 

र्पतां नित्य अनंत चतुष्केः विजय खीखा नित्य जामीएरे, वीर, ११ 


१ सरस शाति सुधारस सागरं 
शुचितरं गुणरस्न मागर; 
भविक पंकज बोध दिवाकरं, 
प्रतिदिनं परणमामि जिनेश्वर, 

२ अद्याऽभवत्‌ सफटता नयन द्वयस्य, 
द्बदीय चरणांवुज वीक्षणेन; 
अद्य त्रिशोक तिलक प्रतिभासते "मे, 
संसार वारिधिरियं चटक प्रमाणः 

र" भरदम रस निमप्रं दृष्टि युग्मं भसन, 

दन कमल मकः कामिनी संग शुन्य; 
कर युगमपि यत्ते शच संबंध वध्यं, 
तदसि जगति दवो वीतराग स्त्वमेव 


१ उत्तम पारेणाम, २ पटा. ३ सेवक-आराधना करनेवाखा, 
४ ग्रहस्थः श्रादक. ५ फरमान. & सुवणं ओर मीद्ीका द्रष्ठतसें, ७ 
आत्मस्वरप, ८ अनंत ज्ञान, दजन, चारित्र ओर वीर्यं 
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धरी विन्वेशबन्दे ! 
विविध जेनतचख बिचारमय- 
= (~ ज 
जम -हतबयव. 
( हिन्दो-भाषानुबाद समर्तः ) 
क क , {7} 
वस्तुनिदशात्मक-मेगलःचरण, 


( दोहरा-छद, ) 
अने अनादि अव्यक्त परभु, चिदानेद्‌ चिदटूप; 


जिन्हके चरनसरोजमं, नमत सदा सुरभूष, 1 
तिन्दको सुमिरन करि र्थि, हिदि “ जन दहितवाधः " 
पियं पाठक नित प्राति, तनि मततत्व बिरोध, = 


सार सार सव संग्रह, तजिक दोषतमामः ` 
खीजं परमानंदम, अनुभ। मख अभिराम 


ए । 





श्री वीर प्रमुका निर्वन ओर अपना कत्तव्य, 


आ. के 


देवेदरः नरेद्र ओंर योगीन््रोके परमपूज्य चम तीक श्र 
मन्‌ वीराधिवीर महावीर प्रमनीने उच्छृ योग आर तपके वर 


क्‌ 


घाती कर्मका संपूणे क्षय करकं अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अन॑त 
चाप्त ओर अनंत वीयेरुप अन॑त चतुष्टय संभाप्तकरक- प्रकट करिके 
स्वगं मृत्यु पातालक्रे हित निमित्त देके बनाये हवे समवसरणके 
वीच सुरस्थापित पंचम प्रातिहाय्ये सिहासनेपर विराजमान होकर 
वारह पपदाकी मध्ये अपृतमय-मधुर देश्ञनाजल वषांकर भव्य 
समृह कषेघरको मुरसमय बनाकर सम्यकदशेन-बोध बोधवीजको 
अङुरित किया. ओर इद्रभूनिं वगेरः गनधरजीकां त्रिपदी देकर 
साधु-साध्वी श्रावक -घ्राविकारप चनुविध श्री संघ (तीथे) की 
स्थापना कौ, उती वक्तप्ं स भारत भूमिभं जाहोनलारीके साथ 
जेन श्ासन ज्यदि तर पर विजयवर॑त हो भवत्तने लगा ओर भभु- 
जीकरे परम पावन गुणो-आनिक्षयोसे सवेन शान्ति फटने लमी. 
मभुजाके परम पुनित अग्रत चन श्रवन करकं भराणि मात्र करुणा 
बुद्धिके साथ उत्तप प्रकारकी मेती, मुदिता ओर मध्यस्थता धारन 
करनेवाटे हुवे, अविवेक, अनीति, अन्याय या सत्यका मागे ला- 


[ „> क 


गन कारे विवेक पृथैक नीति न्याय या सत्य मामका अवटेबन 
करनेवाखे हुवे, सापर्पीजनोके साथ परम प्रमोद भाव धरनेवाले 
क = कव्‌ [ [क ज 
हवे, परतिज्ञा करनेमे दक्ष रो ग्रहित म्रतिन्ञाकों भाणकी तरह पा- 
७ £ 6 बिव ०९ 
लने कगे. शीर-ह्मचयेक)। दी सच्चा भूषण या अलंकार, बिवेककादीं 
सचे छोचन, ओर सत्यभाषणकांही मुखपंडन मानने खे. उत्तम 
आचार ओर उत्तम बिचारोमें कुश तथा अप्रमादी हवे. संत सु- 
साधुजनोकरि दाप्त वने हवे रहने न्मे. मन ओर इद्धिरयोका यथायोग्य 


ॐ 


क क क 


निग्रह करने कगे, कषाय तापो दर करनेके चि श्री सवेन भः 
पित उत्तम क्षमा, मादेव, आजव, ओर संतोपका सेवन करने लगे. 
मदिरादिक दृष्ट व्यसनोका विन्ङकट त्याग करनेमं कटिवद्ध हो रहे. 
विषय रसको विष्रत्‌ गिनने लगे. निद्रको वैरिणी मानने लमे. 
ओर खी विकथादिका हाटाहल-ङ्रहर समान निदने खगे, स्वन्पमे 
भमाद्‌ मार््रोकां कटे दुदमन जते मानकर उनसं विराम पाए. सम 
स्त जी्ोकौ आस्म सादश गिनकर उन्शका संरक्षण करनेके वास्ते 
तत्पर हवे. किसी जीवको क्छेश्च न हो वेसा हित मित भाषन 
करने रगे. परदरथ्य ओर परदारा तफं नाखाजशी देने ठगे-यानि 
पराये धन-द्रन्यको धृक वटे या छोष्वत्‌ निमास्य गिनने खमे 
ओर पराः खीकों काली नागन समान जानकर उन दूर रहने 
नगे. श्री सवेत पथुजीकी आज्ञाका शेषावत्‌ मस्तकपर धारन करने 
खगे. अथेकों अने मूल जानकर उनका सप्क्षजािमे यथा अवसर 
विवेके व्यय करने-खचने लगे. दीन दुःखीजनोकी भीर भांगनेका 
नत्पर हवे, सीद्‌ति-दुःखपति हुवे साधमीं भादर्योकां भक्तेमरसं 
उद्धरनेके यि तन मन धनदा सदुपयोग आद्रने लभे. अपने सा- 
यपौ ननोकी उन्नति दोनेमे अपनी ही उन्नति मानने खो. अपने 
साघर्पीमाईयांकी नपूनता सहन न दो सकनेसं उनकां अपने बरोबर 
करनेके खि बन सके उतनी कोशी करने खगे. स्वधर्म भादयो- 
की आधिग्यता देखकर अंतः करणत्तं खुश्षीमी यने खो. राग द्रेषका 
विषेकसं विजय करनेको, श्री तितराग देवकी साक्षात्‌ श्चान्त रम- 


र 


दायी-ज्ञान्तरसमय मोदक मुद्राकी; तथा सिद्धांत-आगम बानीकी 
परपर भक्ते भावसं सेवा उपासना कने खो, क्छशकां तो दारिय- 
का मदिर जानकर उस्का केवर परिहार करने रगे, जंग कटक; 
चुगरखीखोराई आर अव्णेवाद-बुराई-बदी करनी इन्होकां अ- 
न्यायरुप समश्नकर इन्हासं तदन अलग हो जानेमेदी यत्नवान्‌ हवे. 
सुख आर दुःखके वक्त समभावं पवित्र नियम धुराकों अडगता- 
से धारन करके स्वनेनता सायक करने कगे. माया-मृषा, बोकना 
कुख ओर करना कुछ उनको तो छोकारे हबे श्रहरके समान गिन- 
कर तजवीजसे परिदरने रगे. ओर मिश्यात्वका तो परमश्षस्य, पर- 
मरोग सथा परम विषके समान जानकर उनका स्प भी नही 
करतेथ, असी बहुत कस्याणकारक उमद्रा नीतिकां अवष्टवक्रर 
मुश्रावक वग भवत्ता हुवा, ओर सुसाधु वगे तो मदात्रत रुप महान 
परतिज्ञाआका सदूविवेकसे ग्रहण करक सिहकिंशोरकी तरह वबहादु- 
रसि पालन कर सवेजञ पुत्रका उत्तम विरुद सायेक करते हवे सफरी 
जहाज मृवाफिक यह संसतारसम॒द्रका सरलतासं आप खुद तिर्‌ 
तथे आर अपने ओधिर्तोकोभी यानि साधर श्राव्क्रोकों भी सुख 
पर्ैक तिरासक्ते थ. ओर परोपकारकां अपना पवित्र स्वाथ 
पटी गिनते थे. 

असी परम उदार सवेज्ञ नीतिका सम्यक्‌ सेवन रते हव 


साध, साध्वी, राद, श्राविकास्प जगयतीयथे अपने समागममे आतर 
हुवे भव्यजीवाकां सदपदेश जरसे सिंचन कर-पाचन क्रे श्री 


प 


जिनज्नासनकी शोभा-महात्य वडाक्रर शासन-प्रभावनास्ष परम 
लाभको पातये, यह तमाम प्रभाव धर्मचक्रवरती श्री जिनेश्वर देव- 
कदी गिना जाता दहै. करमशः वीर परमात्मा भूमिपर प्रतिबंध-हर- 
कत विगर विचर कर, अर्नत भव्यसर्त्वाका उद्धार कर, आपके 
चाकी रहे ह्ये अधाती कमोका क्षय करके पंचमी गति-ोक्षपे सि- 
धार गये ओर अक्षय, अनेन, अग्याक्ाध, अपुनव, श्िवसंपत्तिके 
स्वामी ह्मे. 


परमसिद्ध निरंजन दा रक्राग्र स्थिति भजक्र परम निरत्ति 
गः 


सुख पाए. इमका नाम निगण-कट्यःणक् काना ई. जव 
चरम तीर्थकर श्री महावीरस्त्रामी निवाण परापत ह्वे तव दरवेदरा 
दिकोका आसन चित हानम निबण ज्ञान दोतेहो शाक सहित 
निवोण स्थल आकर अपना अपना उचित दत्य कर कर, भाव उ- 
द्योत भगव॑तका विरह होनें वय उयोत किया यानि दीपारिक्रा 
कटं की, उसी दिन उमी सवकस लोमे भी सब जगह 
मंगटकर दीवाली प्व जाहिर हवा. परमार्माश्वीने अंतमे सोह 
पटरकी भव्यपराणीओकां अखंड देशना दीथी, निसुभं पुण्य पाप 
फ विपाकक्रा सवर्प प्रतिपादन क्या था. दूसरेभी बिगर पुषे 
अनेक अध्ययन कटकर जन्म मरणके कुष्ट बंधरनेोकां छोड प्रथु स 
चाष माप्षटुख पाए. वैसे उत््म सुख प्राप्न होनेके बार्ते उल्दरष्ठ 
भावस जो भव्य पराणीं दीवाटी पवेके दिन छह अषमादिक तप 
ऋर विधवत्‌ श्रीवीरप्रसृका ध्यान धरते दैवे भी परिणाम विडद्धिसं 
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भवदुःख्का अंत लःकर श्री गोतमरवामीजीकी तरह निमेल अध्य 
वसाय योगसं डकल ध्यानका महान्‌ टाम प्राकर, समस्त घाती 
कमक क्षयकर केवलज्ञान पाकर, परम महोदय-मोक्षपदका स्वामी 
होते है, श्रीगीतमस्वा्मीजीके पवित्र हृष्टतसंही सिद्ध दोता है करि 
पराणी मात्रकं अंतमे अपना कत्याण साधनेके बार्ते सदविवेकः 
धारन किये बिगर द्ुटकादी नहीं हे. जो भव्यसत्व जन-सामग्री 
दयमान होने एर सद्धिवेक धारन करकं उसका रखाभर्ता दहै उन- 
कातो जन्परी सफले किन्तु जो मोद्यरसित मूढ मनुष्य असी 
मृरकेखीक्तं मिलनेवादटी सामग्री प्राप्त हाने परभी उनका निकमी 
गुमाते दं वं पामर प्राणीओंकों पीषेसं अव्य पिस्ताना पडता दे 
असा समन्नकर श्राहने मनुप्यान सदविवेक सजनेके वासते ओर 
अविवेक तजनेके वासते जितना बन सक्र उतना प्रयत्न करनादी 


उपयुक्त हे, 


सवेज्न वीतराग परमात्मा श्री वीरभ्चुके. अपन सव सेवक 
कहे जाते हैः तों भी अपन प्रम उपकारी पिता समान श्रीमहा्वीर्‌ 
स्वामी ममुजीकी पवित्र आज्ञा-मर्यादा उंघन कर स्वच्छद्पनेसे 
अपनी मोज मुजव अच्छे मागकों छोडकर उन्मागे मनं वो क्या 
अपनकों थोडी शरम पेदा करनेबाया प्रकार ₹ै ? अपने सगे भाई- 
संभ। आरे देके अधिक भेमपात्न अपने साध्मौभादयोकि 
साथ भेदभाव यानि ज॒दाई रखकर कुसंप करे वोभी कम- 
उना रषद हे? अपन साध्मीभाव्योके साथकी श्री सवङग 
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काथित साधर्मबात्सल्यताकी उत्तम नीति रीतिकां छाड अपनी 
प्रजी मुजव संत ॒साधजन पि.कार के निकार देवे. वेपी 
बेदंगमरी नीति ग्रहण कर मदोन्मत्ततासं दितवचनरप अङुशकोमी 
हिसाचमे न गिनं बो कैसा निदापात्र ओर दुःखजनक गिना जावे ! 
द्रव्य ओर भावसें दुःखपाते हवे साधर्मी भाईयोकां अपनी शक्तिके 
अनुसार मदद देनेकी अपनी पवित्र फं बिप्तर कर, उनके हदय 
मेदक दुःखोके स्टामने टगमगाकर देखादी करे, ओर दूसरे यश्च 
कीर्पिकी खातिर अनेक रखटट-उडाउ खयेकी अद्र पेसेका भेर 
उपयोग कर उपर बतखाये हवे दुःखग्रसित साधर्मायोकां संगीन 
आश्रयमे भाग लेनी सी तक के वक्त निमौल्य बहाने निक्रार उ- 
लगा सह फिरा लवे वो केसा ओर कितर्न। लजना पेदा करनेवाली तथा 
हसने योग्य वात्ता हे ? बंडेखां कहटवाकर ओंरत, बाग-ब्गीचे ओर 
बगी-फिनमे वेसुमार पसा वरबाद करनेसं नदीं इरता है; लेकिन 
अच्छे धमेक्षेत्रकी अंदर शुभ परिणामप्त निः स्वाथक साथ सद्र 

व्यका सदुपयोग करनेमे संकुचित मन करनेवाले विवेक विकल 
जनोंकां किस वस्तुकी उपमा देप बो भी शोचने जेस द ! अरबत 
परभवका साधन करनेमे पीर हटनेवाटे जन किसी ञयुभ-अच्छी 
उपमाके लायकतो हा सक्ते ददी नी. इनस मी यादे शोक क- 
रनेकी खातिर अपने सवेख धनको भी या होम करनेकों तैयार 
होते हे. असे स्वच्छदी जनोंक। अस्तित्व जमत्‌मे कंवर भारभूत 
ही माना जाता है, मिरी हई दाख जव अंतमे असे विवेक विक 
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टोका व्याग करकं चली जाती हे, तब वे अज्ननन आंख मस 
कर रोतही रहते ह, ओर स्वच्छंदपनेसे चलनेके प्रायश्चित सुवा- 
फिक पश्वात्ताप करनेकी अंदर वाकी मेरहा हवा आयुष पर्ण 
केर यमराजाके मरेमान देते है, तथा श्वच्छंदपनेके से फ- 
स्कीं पर्सक्षातोवहांदी होती ६, ओर वद्धि पाने परमभी 
उसा सदुपयोगके वदलेमे गैर उपयोग करे उसिके वेसे ह वेद्य 
होते है. वास्ति त्वात विचार करिके अत्व छोडकर तख ग्रहण 
करना यही अकटम॑द पुरूपोका कतव्य-जीवनसाथक हः तो भी 
करितनेक जन अनेक कुतकं, छल प्रपंचकी रचना करकं भोखेभाखे 
जीवोक वागजालमे या मोहनाटमे फँमाकर अपने ओर दूसरेकों 
अनभ्र प्रापि करति हवे अनेक दुराचारीजनाकों अपन भस्यक्ष अ- 
पनी आंखाति दी देखते ईह. असे अनाचार या दुराचारकों सेवन 
करनेवाली वद्धि दी उन्दीके आर दूसरोके द्रव्य ओर भाव प्राण 
हूरनेके लि जदरदरत शख स्पदहोदी दे. वेसी नीच बृद्धि 
धारन करनेस्ं अपने आपकां आर दूसरोको मी अनेकञ्चः अधा- 
गनिका दी कारण बनता दे; तदपि दुजेन अपना स्वभाव नदी छोड 
देत ह वो परस्य हानिकारक दही दै. 
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अंसा समश्नकर सन्नन अपनी सूबुद्धिका बन सके वहां तक 


सदु पयोग करनेकी तक दाथसं कभी नदी गुमति है. भ आशयः 


वाटे सज्नन दुजनोकी तरह कवी भी निदेय परिणामी हो कर 
जीवा्ेसा नही कसरत दै, असत्य नदी बोरते है, पराये द्र्थकों हर 
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वि 


लेनेका इरादा दी नदी रखते दै, पराई दीकी तफ निगाह भी नदीं 
डारते है ओर पुदगख दरव्यम पहा सुखीभी धारन नदीक्सरै 
सवज्ञ पर्षोकी या स्ेज्ञ पुत्रोकी टितक्िक्ना पाकर परभवसें उरकर 
पापका परिहार करते टै. ऋष-मान-माया-लोभ इन रूष चांडाल 
भडटीका संग करनाभी नदी चाहते दहै. कोप कषायके तापन 
चंदनसं भी ज्यादे शीतल समतारससं क्षांत करते रै. जातिमद 
कुटमद, वटमद्‌, तपमद, बुद्धिमद, रुपमद, काभमद ओर अश्वय- 
मद्‌-ईन रुप आट उंचे शिखर युक्त मानरपी दुधेर पाकां मृदुतारूप 
वज्र तोड डाखते हे. मायारुषी नागिनीके इहरकों ऋलतास्प जां 
गुणी म॑त्रके योगसे दूरकर देते रै, ओर खोभरुपी अगाध दंसियाब- 
का संतोष अगस्त्यकी सत्सहायतासं शोपन करलटेते दै. राम 
ओर द्वेपका कट्टर दुस्मन समश्चकर उनका विश्वास नही करते दै 
मतटवब कि संसारके क्षणिक पदा्थोपर्‌ रागयाद्रेष नदी करत हं 
कलहको अपने ओर्‌ परायेके कथ्रशका कारण जानकर बिरङ्गुल 
त्याग करते ह. टूसरेके शिरपर दंगा कंक चाना, रहस्य भेद क- 
रना ( चुगटा करना ;) आर परनिदा करनेका सभाव उन्दाक्रा 
कमचांडाख जंमे सपञ्ञकर तदन त्याग देते दै. सुख किंता दुःखक्ती 


सामग्रीके दक्त समभाव रखकर हषविषादः नरी करते दं. माया-क- 
पट ओर शठो; अगर केना ऊर ओर करना ऊुछ-न्दोको हा- 
खाहख विष जसे जानते है, ओर मिथ्यात्वक्ा समस्त पापकाद्य 
मुर गिनकर उसका जरासा भी संग नही क्रतद. इस तरह स 
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कल पापनिदात्ति पवक धमं धारन करनसं सन्न अपना जन्म स- 
फल करते है, पापकम मे सच्ची खानी खगनेसं पेदाहु दृष्ट वासना 
बध हवे बि"र अंसी उत्तम-श॒द्ध-उदात्त भावना पेदादी नदीं होती 
हं. सजनाका स्वभाव हस समान हं आर दुजेनाक्रा स्वरभावसू 
अरकी समान हे. साधु, साध्वी, श्रावक, भाक्षका-यह चारो स- 
वज्ञ प्रु श्री वीर परमात्माके सेवक दानसं वे परोपकारी परमा- 
त्पाकी प्रजाप गिनाये जात दहं. अरबतः, परमात्माकी पवित्र आतन्नामु- 
जवर चलनेके कामी सुसाधु ओर भुजीके इद्ध-बे पुत्र कहे जाते 
३, आर्या चंदनवबाला, मृगावती बगेर: मदहयासतीयोकी तरह परम 
बिनय.भाव पूर्वक पवित्र महात्रत पालनेमे तत्पर घुस्ान्वी समूह 
गरसजीकी बडी पती, ओर सुखसादिककी तरह सुश्रद्धा धारिणी 
श्राविकाषए प्रयुजीकी छोटी पुत्री गिनी जाती दहै. 

इृ्तपरसं एकी परमास्ाकी पवित्र आन्ञाका पारखनेवारे 
चतुर्विध संय के बीच एक दूसरेका कसा गाह सम्बन्ध रहा ह वो 
स्प मामद्य आता. सांसारिक संवेषसं भी ये धमे स्वध 
कितना पवित्र आर ज्यादे किम्मती ई? बा रक्षम खेन ठायक दह 
संारचक्रकी.अंदर कम के वश्य हयो जानें भ्रमण करने के वक्तमे 
माता-पिता-पुत्र-द्खी वेरः का संब॑प पिल्ना जैसा सरलरै 
वेसा उपर कहा गया धमेसबेध-मिखाप मलम नहीं है; केकिन वडा 
दुलभ ई; तदपि कोई कोई सुलभवोधी भाग्यवंत भव्यजन भवाटवी 
के बीच अतिदुरेभ धमे पाकर अपने साधभा ओर भगिनी- 
याकी तफ सचा वात्सल्य भाव रखते हे उन्दीकां दी धन्यवाद हे. 
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वही धमज्ञ स्वधर्मीभाई ओर भगिनीओं के गुनरत्नोकी उमदा 
किस्मत कर सक्ते है. पीडापाते हमे सापर्मीओं के सुख निपित्त सची 
अंतरंगढत्ति उन्दी के ही दिमे रमन करती ह, अपन साधर्मीयो के. 
दुःख देखकर वेसे भाग्यवंतोकों ही कंप द्ूटता ह, यथाञ्चक्त तन- 
मन-वचनसे स्वाथेकी आती देकर स्वधर्मीओंकी सी सेवाभी 
वसे दय भाग्यभाजन बजाते ह, ओर वसेद परमात्मा उत्तम परकार- 
की धमे बावतकी तालीम देकर उनकां धर्मके सन्परख, ओर 
व्यवहारिक कायकी भी तारीम देकर उनको व्यवहार कुशल करते 
हे, निस्त व इस लोक ओर परटोक्म मखी होत ह, सचा साध- 
मकि संर्ेध समञ्षमे आये बिगर एसी परापकाररत्ति क्यौ कर 
जाग्रत हा सके ! ठेसे अच्छे आश्षयवाले सन्न क्याक्बीमभी 
अपने धमे बान्धवोंसे भेद भाव र्वं ? कभी नहीं ! क्या उन्हका 
अतु दुःख देखकर निःशंकतासें माज म॒जब मजाह उडावे ? किंवा 
अपने ओर पराथेके भ्रेयका अति उत्तम मागे छोडकर ज्ये मान- 
मरतवेकी रखटंटमे उपस्थित हो जाते ? अरे ' स्वपर के उद्धारका 
रेष्ठ मागं समञ्च सुज्ञ कुखीनजन कवी भी अनथकामी मागे अंगीकार 
करे ही नहीं! वेसे शाहाने सनन अच्छी तरसं सद्गते हे कि- 
ज्ञानी पुरुष अपने स्वाथे विगरदी मित्र-वंधु हं, पसे महास्ातो 
फक्त परमाये के द्वेसे ही अपनको हितमामे बतलाते ई; तो वैसे 
महाशय पुरुषाकी हितरिक्षांका अनादर करक स्वच्छदटेत्ती 
भज छेनी ये केवर उन्पादर्प-दीवानपना ही ईै, अमृतकी बो 
ठोल देकर उसमे विष भर लेने जेसी बात है, सनेके थारमे त्र 
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भरने के जेरा भकार है, चिन्तामणिरस्नकों कन्ये उडाने के वासते 
फक देना उसीकी वरावर्‌ है, कल्पटक्षका बुर्हारेसं काटकर वदां 
आक्का पेड रोप दे वेसा है, हाथी बेचकर गद्धा खरीदने के जेसा 
कामदे. समूद्रपार जानि के समथे जहानकों छोडकर पर्थरको 
पकडने जेसी मूखंता है, सूत करे धागे के स्यि नोसर मुक्तदार तोड 
डान जेसा वाहिथातपना है, खादी के खातिर मदे गिरदेने 
जैसा बेवङ्रपीका काम हे, ओर एक पा्यिकी खातिर भर समुव्रभ 
जहान भांग डालने ऊ जैसा अंबकपनेका कायं १, जो ऊुनरुद्धिजनं 
स्वच्छंदतामें चलकर सर्वज्ञ कथित सतय मागेको टप्कर उन्मागे 
ग्रहण भरत ह वैसे निफट नादान रोग सनज्नन समाज के भीतर 
हंसी केषात्रयानिदाकेपाच दोति हे. इतनादही नहीं, मगर 
दिषय कषाय के त्रे हकर क्रिये हवे दुष्कृत्यां के योगसं भ्वांतरमे 
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नरक निगोदादि महादुःख के भागीं होते हं; एमा समञ्चकर सन्न 
परभवपे उरकर स्वच्छंदता छोड समङ्ग कथित सत्य मागकां दी 
स्वीकृत करं निभयतासें उघीका ही सेवन करतः तो अंतमे वे 
महानुभाव्र दःखके दरियावसं पार दोकर अक्षय सुख संपत्ति 
स्वाधीन कर सक्ते टै. एेसे अनेकानेक ट्त अपन आगमद्रारा 
सुनकर अपना सकणेपना सायक करने के वास्ते वैसे महाश्चयों के 
चरित्र अग्रतका पानकर स्वकत्तव्य समञ्षकर स्वपरका भ्रेय साधन- 
हिताय सब तरदकी कायरता छोडकर धिकरण गुद्धिसे सदु्यम 
करना ही खाजिम है. 
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अपना कत्तव्य क्या हे ! 


अय॒ भेव्यसत्व पषेद्‌ ! यथपि परम पएृज्य पितारूप 
श्रीमन्महावीर परमात्माके पावन कदम दर कदम चट्कर अपनकां 
बहुतसे कायं करनेके है. अपनी बहुतसी नपूनताभ दूर करनेकी 
है, बो सब एकदम पुष्टाटैवन-निमित्त कारणोके सिवाय वन सकं 
असा न होवे; तोभी श्रीवीर प्रभूङी पवित्र आत्नाकों अक्षरशः अनु- 
सरकर जगजयवंत जिनशास्तनकी शोभा बढाने वाटे बद्धाचा्य 
बगेरः महान्‌ परुपोके कदमपे यथाश्चक्ति चकर अपनकों अपनी 
बरी बडी खामिये समञ्च समञ्चके अवद्य दूर करनी चाष्टेय- 


प्यारे भाई ओर भगिनीओं ! पदिङे तो अपने सर्व॑न्न बीतराग 
परमात्मा, अमृत जेसी मधुर बानीत्तं अपनकों किस वासते बोध 
देते ह, वही अपनी अंदरका बहुतसा दिस्सा भाग्यसंही जानना दोगा. 
आप सब असा तो जानतेदी होगे कि,-सम्यकज्ञान-जानपने बिग- 
रकी क्रिया अंध गिनी जाती हे, तेसेही सम्यकज्ञान प्रवेक करमेमे 
आती हई उचित क्रिया शुम फलदायी दती है; तथाणि अपन अ- 
पने आवश्यक कृत्योका क्या प्रयोजन हे. बितना-भी जानने 
जितना श्रम नहि ठेव ये कितना शोचनीय ओर छज्नास्पद्‌ है ? 
अपनकों अपने इष्देव, गुर, पमं या साध्मीमि।इ-भगिनीर्योकी भक्ते 
किसलये करनेकी हे ? हिंसा, अनृत, अदत्त, अब्रह्म ओर परिग्रह 
रप पंचाश्रवका रोध किस यिय करनेका हं ? करोधादि चारों षि- 
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षयका त्याग किस वि करनेका हे ? पाचों इद्रियं ओर मनका द- 
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मन किस वासते करनेका हे ? दान, शील, तप, भाव, वेराग्य, 
ओर सौजनादि सदयुणाका सेवन अपनकों किस वास्ते करनेका 
१ इन सव वावर्तोके लिय सम्यग ज्ञान मिलाना कितना जररका 
हे ?उन उन धमे क्रिया स॒वं यथाथ ज्ञान पूवक विवेकी 
सदवत्तेनस अपन केतना उमदा प्रयदा पडा सक्गे ? अहा 

उन उन पावत्र सन्न परमात्मा प्रणीत धमे क्रिया करनेमे अपनर्क्ो 
कितनी भारी ख््रन पिषएता आयगीद्च्छोतो खास अनुभव 
गम्यही दोनेप्त उसका वणन नहि किया जाता है. पवित्र धमे 
संधी सपस्त सत्क्रिया करनेका तथा अनादि स्वच्छंदतास्तं कर 
नेमे आती हुड कुर असत्‌ क्रिया छोड देनेकेय्यिमृलहेनु बि- 
पय वासना तजकर निष्कषाय शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट करनेके 
वास्ते अपने अतरग शत राग, द्वेष आर पाद्ादिक महान दप्प 


[ (ष्व्केकभिि कम्प 


दुर्‌ करनका ६. अपनका समन्च रखना चाय क; अक रम अर्‌ 


देप कि जो मोदके पुत्र हं ओर अपनी अन्ञानतास मोदहराजाके 
जोरसे अपरको भव मव संताप देत रेहते दहै; तो भी तच्छसें उन्हकी 
मित्रकी तरह सेवना करतेदी रहते हे. अके राग, देषही अखिल 
जगतके जीवको जेर करनेके य्य शक्तेमानरहैःतोयेदोनु मोह 
समेन जेर करनेका दो फरे तो फिर कहनादी क्या ए ज्ञानी पुरु 
षृतो ईन त॑न्हाका दुरमनदी कहते दं. जन्म जन्पमे परत्र धमकी 
समथ सहायता सिवायके अशरण अनाथ प्राणीयोकों बहुत 
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बहुत तरसं संतापन वे वे तीनूका किंचित्‌ भी चिश्वास न 
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करनेके बासते ओर उन्कषतं सावधान रहनके वासते निःस्वायं बुद्धिः 
सें ज्ञानी परुष समश्नाते है; तदपि मुग्धतासे करकं वेसे हितोपदेश्षकी 
बेदरकारी-अनादर करके स्वच्छंदतासें अपन उक्त दोषोकदी पोषन 
कर उन्हीकी ही पृष्टिकरते हेये कैसा अनुचित वत्तेन है? अपने अनादि- 
के अंतरंग कटे दुरमर्नोका अनिश पोषन करनेसं-उन्हाकी आत्रानु- 
मार चलने ओर उन्दीकादी विश्वास करनेते अपन्को क्य करके 
सेमरा संभव दवे ? अप्रशषरत रागादि दुर्मनोको दूर करनेके षास्ते 
श्री जिनेश्वर देवने सवक्गद्ित सच्करियामे पीति पैक भरवर्तनेका 
फरमान क्रिया हे; तदपि अपन वहन करके सत्‌ क्रियाका -रवसूप 
भ्रयोजनाटि यथाथ न समनस सर्मन्न सुचित सतक्रियाको विक 
परःसर प्रीति ओर स्थिरतासँ खेद रदित सेवनेके वदेम वद्धा 
अरुचि-अस्थिरतादि सेवन करेतदी रहते है ये केसा -वेसमश्रका 
काय हं ? श्रीजिनेश्वर, राग, दष आर मोह महा मकां सवेथा 
जेर करनेवाङे-जगत्‌ पभूकी मरसन्नता प्रवेक स्थिरता लाक्रर पर्ण 
प्रीतिसे पृजार्चना करने वाटे पजक खुद आपी पृ्यपदको पति 
हं. अरे ! पच अभिगमकां समाटकर, विवेक पूवक विकथा छोड- 
कर, पाच इद्रियोका निग्रह करः पूर्वोक्त रागद्रेपादिरुप चांडाल 
चतुष्ककों तजकर, उत्तम शीट संतोष धारनकर विधि सहित पयु 
भक्ति रसिकजन, जो श्रांत रसक्रा पान करके समस्त भवतापका 
दूर करते दै, उनका भानः, भूरे भटकनेबारे भोरे ओर शठजनोकों 
कषमि होत ? श्री सटृगुरुकी कथनी ओर रहनीको पूणे भकःरसं 
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भमाद रहित संत-षछुसाधु जनाकी पावन चरण सेवनाप्र अभिप्रुख 
हो रिक सुविनीत श्िप्यद्द रप्र गणकी तरह जो परिमल्-षुवा- 
सना हैटते ह उनका खियार भी सदगुरु मेवा विप्रख अगिनीतं 
क्ष्य समृहकां कहषे अत्रे ? 
श्रीसिद्धति-सवेन्न वीतराग प्रणीत हानेसं सद विषेकी सज्ननो 
दरार संपुण श्रद्धास ग्राह्य कर ओर पूवापर षिरोधके दोष त्याग 
र सवं सम्भत आगम रहस्य रुप मकरंदका यथे भ्रीसदगुरूकी 
सम्यक्‌ सेवा भक्ति पूवेक पानकररनेवारे मधुकर समान मुनिगण 
जेसी प्रिषठता मिटा सके उनके अनंतवे हिस्से भी क्या अमृतरस 
आ सके ? कभी नहीं ! तथापि सदभाग्य योग्पते प्राप्र हई सद्‌- 
बद्धिद्रारा उक्त अमृतरस चखनेका स्वाद जो पंच प्रमादकरे तवेदार 
मंदभागी रै वे नदींपा सक्ते द ओर बुद्धिका दुरुपयोग करने त- 
कभी नही चुक्ते टैः वेसे मूखेशेखर जन खच्छंदतासे कितना 
भारी जुकश्चान उठतिदगोक्दाभी नदी जाता है. श्रीस्त प- 
णीत सिद्धातके कथन मुजव अक्षरः चरन रखनेकी अपनी अति 
पदित्र एमे भूलकर उ्टे परतित्र आगमोकी आश्नातना दोव 
वृहांतक अपन अज्ञ भाईय उपन्ना करते हवो बहुत दी अनुचित 
हे. श्री सवेत्न भाषित सिद्धांत निष्पक्षपातत्तं जगत मात्रकं हितकारी 
होनेके स्यि उन्ह्का बहत मान संमारना-उन्हीक्ा संगश्रण करना 
बो अपनी मस्य फ अपने लक्षमं लेनी ही योस्य दं 


श्रीसंघ- श्री सवन्न परभूको पविप्र आह्ञा मुजय वत्तनं बाले 
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सुसाधु, साध्वी, श्रावक ओर भाविकाअं जंगम तीथरुप गिने जाति 
हे. श्री तीथकर परथ खदभी उक्त गुणाकर संघक। उचित आदरं 
करते हं तो अन्य सामान्य प्राणियका उक्त गुण सागर श्रसंघकी 
तफ कितने सन्मानकी दृष्टस देखना उचित है, उनका सम्यक्‌ 
विचार करना उपय॒क्त दे, साधर्मीभाई ओर भगिनी परम पूज्य 
पिता स्थानीय श्रीवीर परमात्माकी पवित्र संतती पुत्र पुत्रीपणेक्ा 
हक धरते हे, तो उन सभीकों एक दृसरेके साथ केसी स- 
भ्यता रखना तथा सृक्ीरता सहित सुसंपधारी गुण ग्राहक बुद्धि- 
द्वारा शासनकी शोभा बढाना चाहिये ? असी अगत्यकी वात तपं 
दुलक्ष बतला कर मरनी म॒जब्र चलकर दुग्धकी अंद्रसेभी नतु 
दढन जेसा अति अनुचित वत्तेन रखना ये कितनी शरम वेदा क- 
रने वाटा प्रकार गिना जावे ? श्री स्वज्न भगवानका, निप्र अण- 
गार मुमुश्च॒ जनका, श्रीषिद्धातका या चतुर्विध संघका फरमान 
त्सं एक समानी होना चाहिये; क्यों कि उन सभीमे मोक्ष 
साधनरप महान्‌ हेतु समानदी रहा हवा हे. नीति-ज्याय या भ- 
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माणिकपणे के उत्तम कानून्‌ मुजव चटनेके बदले -श्री सर्ब 
प्रभुकी गिनी जाती परजा अनीति-अन्याय या अपरमाणिकपणेपें 
चरे ये फितना भारी शरमाने जैसा भकार दै ? सवत्र सुखदायी 
सन्मागेकों छोडकर उन्मामे ्रहण करना सो कैसे भयंकर दुःखकों 
पोषन करनेहारा हरे ? दज्ञ दृष्टस दरेभ मनुष्य जन्म पाकर 
चितामणि समान सन्न भाषित धमेकों सम्यग्‌ सेवन करना छोड 
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कर विलक्रुल कटे दुश्मन या हाखाहछ विष समान विषय कषाय 
ओर विकथादि महान्‌ प्रमादोके पोषन करना वो कैसे कडफलोकां 
देनेमं समथ रोवेगा ? बो बात जरा गोरसं शाहाने मनुप्यकों शो- 
चनी लायक हे. समस्त पुन्यकी गटडी गुमाकर रते हाथोसं-ईइस 
दुनि्यांकों छोडकर चलाजाना ये कैसी ओर कितनी अधमता हे ? 
गणानुरागी मध्यस्थ सज्नन तो असी बेदंग भरी रीति स्वदत करे 
या अनुमोदं भी न्ही.वेतो श्री जिनराजजी के हकमकां अंतरगसें 
अनुसरने वाेर्कोही सच्वव॑त गिनते रै, उन्हीके उपर राग-पीतिभी 
धारन करते द. उन्दीकाही विक्षेप करके हित करनेकी पेरणाम 
मरित होते दै. यावत्‌ प्व पुण्यके योगसे भा हुड यह दुर्भ साम- 
ग्रीकों सफल करनेके वासते यथाश्चक्ते श्री निनाङ्गाकों अनुसरने 
के लिये रक्षवंत सन्नरनोकी तफ रीति वा संपुणे ममता रखते टै 
वेमे साधर्भी जन तफ पणे मेमयाभक्ति भाव वसे महाश्चयही रखने 
है. उनको अपने भाणभीय मित्रया बान्धवके समान गिनते हं 
यावत्‌ वेसे सेत्वव॑त विवेकी सज्ननोकी खातिरके वर्त अपना सभी 
तन-मन-धन-जीवन अपेण कर देते दहै. भिय राता ओर भगि- 
नीओं ! आप सब शोच करोकि निस धमकी खातिर सज्नन लोग 
इतनी बडी भारी ख॑त रखते दै, सखाथकी आहृती देनेमे कटिबद्ध 
रहते है, यावत्‌ अपने पराणोकी भी परवाह न रखते क्षण भरम मर- 
नेकों आतुर हो जाते है, उस पवित्र धमेके गहरे रहस्य पप्र करनेके 
वास्ते ओर उसी मजब चनेके स्वजन्म सफल करनेके बास्ते विवे 
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की जर्नोकरौ कितनो परयत्नशील रहना उचित ह ? संबोध सित्तरी 
अथमें कहा दे किः-“ आणा जुत्तो संघो सेसो पुण अदिसंघाओ- 
यानि जो परम श्री जिनराजदेवकी आज्ञा मृजब चते 
वेसे साधु, साध्वी, धावक ओर श्राविकांका श्री संघं समावेश्ष 
होता है, ओर उससं विरुद्ध चल्नेवाटे-स्वच्छंदी लोक तो केवल 
हदडी, मांस, मेद्‌, रुधिर वगरः के पुतटेरप मतलब विगर के दै 
वैसे असार सच्वहीन जनाका श्री संघमे समावेश नदीं हये सक्ता 
ह, ठेसा समञ्नकर विवेकी मनुष्योकों अपनी अपनी साघु, 
साध्वी, श्रावक या श्राविकारुपकी उत्तम फे मुजव काम बजाकर 
अपना नाम माधेक करने के ओर जन शासन दीपाने के वास्त 
भयत्न करना चाहिय; क्या करि एेसे साथक्र नामधारीं चतुर्विष 
संघसें दी जेन श्ासनकी शोभा दे, ठेसा गुण समुद्र श्री संघ जगत्‌ 
मान्य होना ह. वो जंगमनीथेरप टोनेसं समागमम आनेवाले भव्य 
जीवोको पावन करने हे. जिन के प्रणे भाग्य होवं उन्दीकां रेसे 
धवित्रतीधैरूप श्री संघका दशन, वंदन, पजन, कोरः दोता दै. ध्री 
संघ गुणरपी रल्नासं भरा हवा रतनाकर-समुद्र ई; वास्ते गुणानु- 
रागी सज्ननोको अवद्य आदरणीय ओर प्रूजनीय रै. श्री संघकी 
सम्यग्‌ सेवनासं अनेक भव्यजन यह भीष्म भवोदधिकों तिरकर 
सब दुःखाका अत कर अक्षय सुख पये है. हिंसा, दू, चोशै, 
मथन, ओर परियरदरूप पंच महान्‌ आश्रव यानि कमेकों दाखिल 
ोनेके दरबजे खे ही होनेते आत्मा वहत ही मलन होता हे, 
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ओर बे आश्रवद्रार बैध करके अहिंसा सल्यादि संवर के सम्यग्‌ 
सेवनत्ते आत्मा निमे होता है; तथापि कत्ते, काग ओर सूक्कर के 
जेते बुरे स्वभाववाछे दुर्जन हिसादि कमे दी म्षगुल्‌ हो रहते 
हे. आर हंस के जसे शद्ध स्वभाव संपन सञ्ननतो दिसादि कु- 
कर्मोका त्याग कर विवेक पूवेक शुद्ध दया, सत्य, संतोषादि संवरका 
ही सेवन करनेमं आनंद मानकर उन्दी के दही अभिमुख रहते ह 
दुजेन दूसरे जीबोंकों पापाचरणसें महान चास पेदा करकं अंतमे 
उनके कट फर्के भागी हति है, उनको नरकादिकी पार वेदनां 
सहन करनी पडती है, यावत्‌ स्वच्छंदतामे चट कर किये हवे कुक 
गसं दुःख दावानरसतं परिपक होनेवाटे षो पामरोका कोद्‌भी 
बचाव नहीं कर सकता है. अनाथ-अश्नरण विचारांओकों वो 
सभी सहन करना दी पडता दै, स्वाधीनतां करकं पेते ककम न 
क्रियं होति तो पराधानतास इतना क्या सहन करना पडता. 
इतना दी नदी, मगर ज्ुभमति योगसं दया, सत्य, सतोषादि 
संवरको आदरकर आल्माकों निमेटकर परम मुख प्राप करता ' 
परंतु विष के' बीजसे अगृतफलकी आशा क्यौ करके रस्खी जवे ? 
निष्टुर दिर्सं रेसे कुक्म करनेवारोकों अनेक बेर नरकाद के 
घोर दुःख युक्तने ही पडते है. ठेसा समक्षकर सवेज्ञ॒ परमात्माकी 
पवित्र आश्ञानुसार दया, सत्य, संतोषादि सद्गुण धारन करनेमें 
विवेकीजन प्रयत्नकशषी रहते है, ओर उन्दोको अपने प्राणकी तरह 
भिय गिनकर सवथा कर्माका त्याग करते द. एेसे देशाः विवेक- 
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सं निनाज्ञायुसार चना सञ्जनकां तीन जगत्‌म किसीकामभी 
र नहीं है, कोद मी उन्दोकावाल मी बांका करनेमे समथ 
नहीं हे विविकते पाणी मारको अभयदान देनेवालोकां कुल जगह 
अभय मिलाता हे, यह बात निर्विवादं दी सिद्ध हे. मरने क समान 
दूसरा कोऽ दुख या भये ही नही. अपनकोंजो जो अनिष्ठदे 
वोवो दुःख वा भय दरसरोकों देनेके समान कोद-भी पाप नींद 
सवर जीवांको अपने जान के समान गिनकर, किसीका भी अनिष्ट 
न करतं जो उन्दी साथ प्रम मत्री भाव धारन करते द उन्दीका 
ही जीवा सफल ह, दृसररोका नदी ! रेसा समन शाहात्रपतवाये 
सञ्ज्नोको मत्री भावक्रा फलव कर स्व परकां शांति-समापि पेदा 
करनेकी दरकार रखनी दुरस्त है; क्यों कि वोही समस्त सुखका 
साधन दहै. 


क्रोप-गुस्सा, मन-मगर्री, माया-दगा-कपट, ओर्‌ 
रटोभ-लाख्च इन कषार्योका पृरापृरा रुप शोचकर इन चांडाल 
चतप्कका सवथा त्याग करने के वासते सज्जन तत्पर .दोति है. ऋरो- 
धाभि, क्षण भरपे की हृद्‌ मृद्कत करनीक¡ जखा देता है. मानरुष 
पवेतपर चडे हवे पाणी नीचं ही गिरते है-खघुता पाते है. माया 
शल्यता-दगाखोरी भ्राणीकों अनेक जन्म तक दहेरान करती रै, 
ओर लोभ पिक्ाच भाणीकों प्राणाति कषमं डरता र. रेसा 
समञ्चकर सुत विवेकी जन समता नच्परं करोधाभेकों बुश्चानेके 
चास्ते, मरदुत्वरुप वज्रस मान पदाडका चसा करनेके वास्ते, सरख्ता 
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रप सद्‌ ओषधासे माया शल्यकं निमल करनेके वास्त, ओर सं- 
तोष मत्स लोभ पिश्चाचकों ताबेदार बनानेके वास्ते शक्तेमान्‌ 
होते है यह बात अनुभव सिद्धरै. चारों भकारके कषाय 
प्राणी मात्रकं चार गतिरुष संसारम अनेक दफे मण करवाते है; 
वास्ते सदविवेकी सजनाकां अवश्य उन्दाका परित्याग करनेकी 
हयी जरुरत हे 


पाचों दद्रिये आर मन द्रेक तोफानी पोडकी बर 
बर ह, तो भी श्रीजिनेश्वरजीके वचनर्प टगामसं विवेकीजन उ- 
न्हकं तावे कर सक्ते हे. जो अङ्ग, अविवेकी रोग मन ओर इदि 
योके चाकर नफ़र वनकर चलते हे उन्हीके बुरे दार हार दहते 
हे. हरएक रद्रियजन्य कामना-दच्छके ता रहने पतंग, भौरा, 
मच्छी, हाथी ओर हिरनकी तरह बुरे दारकं भेटता रे, तब जों 
पांचोकी छालच-रोलृपता रप षफ॑देमे फैंस गये दं वे पाणिर्योके 
केसे बरुरे हाट हवे उसका कहनादी क्या ? दुजेनपेः भी बो ज्यादे 
स्ोडने रखायक र; क्यों [फ दुजन एक जन्म ही दुःख देता ह, आर्‌ 
येतो जन्प.जन्प दुःख देनेवारी दाता ह, मन ता मदमस्त हाथी 
की तरह निरङुश्च होकर गुणवंतको दुःख पदमे र्पेसा देतादे. 
वास्ते श्रीजिनेग्वर प्रथुके हृकमरुप अंङुशसं करके उनका ताबे कर 
लेनादी दुरस्त हे-ईद्रिय जन्य स्थूट क्षणिक विषर्योमं स्वच्छद हो 
केर भटकनेवाटे मनकों क.म्नकर दद्रेयोकों भी कञ्न कर रेवै. 
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इद्रिय जन्य सुखम आङ्क्त जनका मन दही क्र नसं 
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तदनुसार इद्रिरयोकी भरणा होती है; वास्ते मनकों दीश्टवि 
षयादिप रमन करते हवेको भरयत्नसे रोक खेनेसं इद्विये सहजम 
रुक सकती हँ, मोह मदिरास मस्त हुवेखा मनमकेट मोजमं आव 
त्यो विविध विषयोमे खेखता-दता-भटकता अपने स्वामी-मा- 
टिककों संतापता रहे वही मनमकैटकों सदुपयोगद्रारा समश्षाकर 
खराब मार्गमे धूमते हवे मनकों सुमागेमे का शकते है. सुशिक्षित 
हवा मन पीछे विष जेसे विषय रसम परश्गुल नदी होता है. बो तो 
ज्ञान ध्यानका मीटी लीज्जत लेने लालच बनता हे, श्री सर्वज् 
परथुजीका दशन उन्कोा बहुत दी प्यारा छ्गता है. प्रभुजीकी पवित्र 
वाणी उनकों अभृत जेसी मीटी खगती हे. शुद्ध देव, गुरु, ओर 
धर्म या साधमीं भादर्योकी भक्ति करनी उनकों बडी रुचिकर 
लगती है. सद गुणी संत सुसाधननाकी स्ति करना, सदगणाकी 
अनुमोदना करनो उनको बहुत पसंद आती हे, सहज सुवास पा- 
नैके लिये सहज यत्नव॑त हाता दे. सहज स्वभाव साध्य करनेमं मन 
अनुकूल हो रहता है. ये सव सत्य-निदभ॒सयेज्गके उपदेश्षका दी 
महीमा है; विभावमें वत्तन रखनेसं मन ओर इंद्रियोका बो निग्रह 
करता है; मन ओर इद्रियं वद्य होजानेसे अंतरात्माका जय ओर 
मोहका पराजय होता है, जिस्ं आत्मा अंतिम सुखका मालिक 
होता रै. सच्चा शुरवीर ओर सचा पंडित वो ही कहाजावै किजो 
क्षणिक विषय रसं मोदवत न होतं अक्षय, अनंत, अव्याबाध, अति 
दीभ्य सुख स्वाधीन करनेमे ओर उनका साक्षात्‌ संपूणे फन्जा 
करनेमे तत्पर रहता है 


र्ट 


दान-अभयदान-सुपा्रदान-अलुकपादिदान अच्छे विवेकसं 
जो दते-दिया करते हे, ओर पात्र परीक्षा पूषेक जो 
सम्यग्‌ ज्ञानादिका दान देते षैः वे इभे आश्य वारे स्न 
चपर लक्ष्मीका सदुपयोग कर परमाथ साधते दै, ओर ल- 
क्मीकी बाहुल्यता होने पर भी जो खोग सर्वज्ञ देशित सपृकषत्रोमं 
या खास करके दुःख प्रस्त कषेत्रम कृपण एत्ति नहीं बोते द यानि 
नहीं खचते ह वे इस जर्होमं जनसमरह समक्ष अपवादका पाच होकर 
मर गये बाद मूस बुरी गति पाते हे, 


शीट-सदाचारसदरी भाणी तच्ेसं शाभा पातादहे, शीट येदं 
वुष्याका सच्चा गार है; शीट-सुगधस् सुगधित हेरे कमल 
तफ सुर्गधी लेनेके वास्ते विवेकी भोरे जाते दे ओर शीर सुगधी 
रहित खुबसूरतवंत मनुष्य आवटके निर्गेध पुष्प जेसे निकमे है. 
फांकडे हकर फिरते रहते भी अपमान पति ह, ओर सुश्चीट स- 
ज्जन राज सभाम भी सन्मान पाते, देव भी उनका सदायता 
देते है, उनकादी जंगल्पें मंगट होता हे. अंसा आ्चैत्य महीमा 
शीर गुणका -ध्यानमें टेकर सुज्ञननोको बो गुण अवद्य प्रहरण क- 
रनेकेदी लायक ६. 
तप-बाह्न ओर आभ्य॑तर मेद्‌ करकेदो पकारकादै. जो कमे 
मकं तपाकर जर जलाकर खाक करदेवे, यावत्‌ आटमाको नि- 
मेल कर सकता हे उसीका नाम तप है. सम्यग्‌ ज्ञानसं स्वस्वरूप 
ध्यानम छे दसकी तरह विवेकसे सद्‌वत्तन सेवन कर अनादि कमे- 
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मल दूरकर आत्म विशुद्धि हो सक्ती हैः बास्ते सम्यग्‌ ज्ञानको 
ज्ञानी परुष तप रुपी कहते है. आत्माकां निमेल करनेके पावित 
लक्षं करनेमं आता हवा कोर भी तप महान्‌ छाम दायकः होता 
हे. ओर तुच्छ फलकी इच्छा-आश्लासे करनमें आता हवा तप 
फक्त थोडापो फलकाही देता हे. समता पथेक सेवनमे आता हवा 
तपसे जन्म जन्मकरे ताप-पाप-संताप दूर हो जतिः ओर परम 
शांति भरकटती हे. उपवासादि बाह्म तप समञ्षकर विवेक सहित 
सेवन करने वार्छोकी जरर अंतर शुद्धि करता दै-रोग वगेरकों 
दूर हठाता ह, ओर अनेक शक्ते-सिद्धिर्योको भरकट करता है, या- 
वत्‌ उपद्रवोकी शांतिकर समाधि देता रै. ओसा उत्तम तप श्षास्वत 
सुखका अभिलािं कोनसा स॒म॒श्चु अंगिकार किये बिना रहेगा ? 


भावना-मेत्री, म॒दिता, करुणा ओंर माध्यस्थादि जन्मोजन्की 
पीडा-विटबनायं दूर करनेकों समथे है, जहां तक भराणीकों कुल भा- 
णी अकि साथ मेत्री भाव नदीं आयादहैः वहां तक चक्रवतीं भी 
कयो नहो?तो भी तच्छसेंदुम्खीदीदहैः क्यो कि, उनका चित्त 
वैर रुप आमि करके प्रदीप रहता है ओर उनका रुधिर जखता दै. 
जहां तक सद गुणीकी सोबत करके पमोद पषेक सद्गुण ग्रहण कर- 
नेकी सन्मति जाणत न होवे, वहां तक अमूल्य आत्म संपाति प्राप 
करनेका अपृ माग नहि मिख्ता है; कयो कि सद्गुण सेवनकी 
तफ आदरही नहीं हवा हे. हां तक दीन दुःखीका दुःख देखकर 
दिखे दया-करुणा बुद्धि जाग्रत नहीं हषे, वहांतक दिटकी कगे- 
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रता दूर नदीं हाती है. ओर कोमर्ता, आद्रैता, सरलता, तथां 
समतादि सद्गुण भ्रेणि भकट नदीं होती हे. अंतमे जहां तक नीच, 
अन्यायी, पापी, निर्दयकी त्फ उपेक्षा बुद्धि-राग द्वेष रहित मध्य- 
स्थता नदीं आवे, वहां तक निष्पक्षपात सवेज्ञ शासनके रहस्यभूत 
सावेक्ष-दया धमेका सेवन नहि होवे. ऊपर कटी गई चारों भावना 
यं प्रम पवित्र सवेन्न ज्ञासनकी गेरी नीव है, उसीसें पावन भावना 
विगरका धमं केवल आडंबर या दं भ-कपट रूपदी है. असती उत्तम भाव- 
नाये सहित की हृ या करनेमे आती हृड्‌ धम करणी दूध मीसरीके 
मिलाप समान बहत मजेहदार स्वाद देती है, उसीके शिवायकी कुल धम 
करणी फीकी-रुखी लगती है. वेसी उत्तम भावनार्व॑त भव्य कदाचित्‌ 
किसी सबबसं क्रियानुष्ठान करनेमे अशक्त होवे तो भी चित्तकी 
अतिशय शद्धे-पसन्नतासे बडा भारी फायदा पेदा कर सक्ता है. 
ओर उक्त सदभावना रहित पाणी क्रियाका गवे करके दुःखी 
भी होता है. वैराग्य ये असी तो अपूर्वं ओर चित्ताकषक चीज ह 
के चक्रवर्ती जेसे भी ६ खंडकी ऋद्धि मोजुद हाने परभी उसर्को 
छोडकर "योगं-दीक्षा ठे उनका शरण ग्रहण करते ई. दुनियांकी 
सभी चीजीमें भय रहा ही है; ठेकिन वैराग्ये भय नद्य हे-वो 
अभय है. उसी वासते सचे सुखके अथिजन उन्दीकादी आश्रय 
टेनेका स्वीकारत हे. 18षयाशक्त जीव जव पवनकी लहरीं टे- 
नेकां जाता है, तव विवेकी मुमष्चनन सभी दुःखोकों दटन करने- 


ॐ, स्ते, ® _ ७४ & र न हीं 
वारे वेराम्य हरां आकाही सेवन करता हे-इतनादही नही; मगर 
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अन्य आत्पार्थी जनको भी अंसा ही उपदे देते हे किः- 

« टले दाह वृषा हर, गाटे ममता पंक; 

लहरी भाव वैराग्य की, ताकां भनो निशंक, ” 
विषय विरक्त हो सब संसार ब॑धरनोकां तोडकर सहज मुक्ति 
सुख प्राप्न करनेके वास्ते योग सेवनेके यिय उत्साहर्वत भये हए 
भव्यकों ज्यों ज्यौ वैराग्य की पुष्टि होती हः त्यौ त्यौ सहज संतोष 
गुणसे सहज सुखकी वद्धि होती ह. यावत्‌ विषयवासनाके क्षयसे, 
संपुणे दुःखोका क्षय होता हं, ओर वांही अजर, अमर, अक्षय, 

अन्याबाध, मोक्षपद्‌ हे 


सोजन्य-सनञ्जन स्वभाव मुखम नहि ह. जव दुजनता-टजेन 
स्वभाव दूर किया जावे, जव निदयता, निर्विवेकता, अनीति, आ- 
चरण, असत्य भाषण, परनिदादि पाप, रति ओंर दु कषायादि 
दर जावै, तब सोजन्यता प्राप्न करनेको लायक बो पाणी होता है 
चाहे वैसे परसंगमं दृसरेके दूषण नही कवे, गुण दही ग्रहण करे 
आत्मदखाधा न करे, ओंर अपने आपसे दी जितना बन 
सके उतना निःस्वा्थेताप्तं परोपकार करं उसौका नाभ सज्जन 
है. जेसं च॑दनका स्वभाव शीतलता करनेका रै, ` तेसं स- 
ज्जन भी आपके शांत-शीतर स्वभावसें दूसरेको शेत करता 
है. जेस काट डालने परभी गंनेका सभाव मधुर रस देनेका है 
ओंर पीडा देने वाटेकोंभी अच्छा शांत रससें संतोषता हे, तथाः 
जसं सुमेको आगननिकी जबरदस्त आंच डार देने षर भी आप 
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अपना वणे-रंगत बदरखकर फीकी रंगतका नहीं होता है, तेत 
सज्जन चाहे वैसे कष्टम भी आपका भव्य स्वभाव छोडकर दुर्ज- 
नता नहीं स्वीकारता हे, प्राणांत तकमभी जो अपनी पतिका बि- 
कृत नही होने देते है, वैसे पञ्जनही सवज्ञ धमं सेवनके टायक रहै 
ओर बही सज्जनोकी करोड दफे वयं छेनी सुनासीब है. मलीन 
टृत्तिवाले दुजन स्वङ्ग कथित धमे सेवनको नालायकही है, अच्छे 
आशयवाटे सजन स्वपरका उपकार करके, स्ेज्ञ धर्मका आराधन 
करके अत५ अनत अक्षय मोक्ष सुखका स्वाधीन करते दै. उस भकार 
संपृ सद्गुरु कृषा योग द्वारा कथन किया गया अपना कत्तव्य 
विचार कर विरेक अंगीकार करकं खछोडने खायककों खोडनेकों 
ओर आदरने खायक्रकां आदरनेकां आस्मार्थीजन ज्यादा लक्ष देवेगे. 
करने लायक धमे करणी श्री सर्वह्न कथित शास्रानुसारसे यथाविधि 
करके भी अगव सह रहैवगे; तथापि यथाशक्त अपने साधरमौ- 
भायां ओर भगिनी्योके उचित कामि उचित मदद देकर उन्दोकां 
ञ्यादे तोरपर धमेमे योजेनका भरंबेध कर देवेगे-यावत्‌ गणी ननो 
मंसे गुण ग्रहण करके गुणकी महत्ता बहर्वेगे, ओर निशुणी पर भी 
अनुपा खा कर उनको गुणशाली बनानिके वास्ते बन सके उतना 
उद्यम करेगे, जगत्करे तमाम जीवको अपने मित्र तुल्य गिनगे, कि 
सीके साथ कवी भी दुर्मना, विरोध न रखेगे, ओर नीच; नि- 
देय, पापी प्राणियोकी तकं भी देष न स्यतिं विवेकसं उनकी उपेक्षा 
करेगे, यावत्‌ उत्तम भावनामय अंतःकरण बनाकर सादधानतास 


+ 


स्वकर्वव्य करनका न चकेगे असी अतिारक आशा है. सर्वज्ञ पर- 
मात्मा श्री महावीरजीकी सब सतती परथुके पवित्र शासनम का- 
यम्‌ रहकर जगहितकारी शासनको ज्यौ शोभा कहै व्यौ स्वस्व क- 
सव्य समञ्चकर विवेकं स्वशक्ति पाये विगर उनका अमट क- 
रना खास अगत्यका है. स्वसंततीकों भी सुधारनेका वो उत्तप 
मागे है. मतलबमं सव दुःख दादरिय दुर्भाग्य दायक स्वच्छंदता 
मूर दोष मत्रकां दूर करके अनादि अज्ञान अंधकार टूर 
करनेकों ओर सभ सुखकारी सवे्ग अज्ञा मृ सद्गुण मात्र 
सदभावपूवैक सेवन करकं घटघट मत्तागत रहा हुवा अनंत 
अक्षय केवरङ्ञान उच्यत प्रकट करने के वस्ते अपन पसव प्रापी 
भमादकों दूर करक परम उ्टामते सदुद्यम सेवन करेगे तो अवद्य 
अपने आसन्न उपकारी भगवान्‌ श्री महौवीरस्वामीकी तरह अन॑त 
गुण रत्नदीपककी माखाद्रारा अपन सवकों नित्य दीपोरसवी होगी. 
तथास्तु ! एेमे महा मंगलकारी दिन सराक्षात्‌ देखने के छिये अपन 
कव भाग्यज्ञारी होयगे ? 


अहा ! समस्त दुःख, कष, या आपत्तिका मृटरूप काला संह 
वाला कुतप कव नष्टो जायेगा? ओर ' संप वांश्च ज॑प' 
असी उत्तम वार्णाका जयघोष कव होयेगा ? सुक्षपके उत्तम बीज 
ज्ञान, विवेक; विनयादि बोनेके खये, ओर्‌ कृष्ण मुखवाले कुसं- 
पके कनी बीज इष्य, अदेखाई, आभिमान, अन्ञानादि निर्भर क- 


रनेके छिये अपन क्व भाग्यक्षारी होयेगे ? परप उपकारी परमात्मा 


389 


भणत उत्तम जाति ओर न्यायके नियम पालनेके वस्ते, ओर स- 
मस्त अटक्ष्मीके कारणभूत अनीति, अन्यायके बुरे सेको दूर क- 
रनेके बास्ते अपन कव शक्तिमान्‌ सत्ववंत होर्येगे ? अपने परम 
पवित्र सर्वज्ञ परमार्मा तफंकी अपनी पवित्र फजेको यथाथ 
सञ्चर अदा करनेके वास्त कव यत्नक्षीख रोयंगे ? अपने निः 
स्वाथी मित्र, बंधुः या माता पेताके समान श्री सदगुर्का पाकेत् 
हुकम सुजव चलनेमे अपन कव भाग्यवान्‌ हो सकेगे ? श्री सर्म 
भाषित निष्प्षपात धमेकों भी सुन्नेकी तरह या रत्नकी तरह प्रणे 
परीक्षा करके निःसंदेहतासे स्वीकार कर उनम निश्रर्ता पारण 
कर सहज समाधे ठाम संप्राप्त करिके कव कृताथ हायन : श्रीती- 
धकर देव मान्य श्री संघ तीथकी तमाम आज्ञानना दूर करकं उ- 
नकी यथाेधि सेवा कर स्वजन्म सफल करनेक्ा दिन क्व आ 
यगा ? श्री सवक्ग आगमा की भी कुट आज्ञातनायं दूर्‌ कर उनङी 
फरमाई हूर आज्ञाआकोां अमृत की तरह आनंदसं अंगिकार करके 
उसी मुजव अमखमं॒॑लेनेके वास्ते कव इ प्रतिह्ग होयेगे ? प्यारे 
श्राता गष्ठ ! जव अपन असी उत्तम सामग्रीका पु पुण्यके योगसे 
सयोग प्रप्र कर्‌ श्री सवेज्न परभुकी पवित्र आत्गाकों हुरुफ बहुरुफ 
आराधनेमे अत्य॑त रुचिवत ओर श्रद्धावेत हो कत्तव्य परायण हो- 
येगे तभी सभी दुःख दोभोम्यको दूरकर -चकचूर कर अपने संपुणं 
सुखी हदये ! तथास्तु ! परंतु जब तक जगहितकारीणी भरी जिनाङ्गा 
का अनादर केर स्वच्छ्दतासे अनेक पापारंभ करके-अपन छल 
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प्रप॑च द्रारा अपना पापी पेट भरगे, तव तक ॒सुखका दिन द्र दी 
समञ्च लेना ! जहां त क्षणिक विषय सुखकी खातिर निर्दयतासें 
लख बस्कि करोड जीर्वोकी हिसा करनेप ङच्छ भी डर नहीं 
न्गर्ती है, ठ बोलनेम बिलकुल भी पीडा नही हठते है, अनीति, 
अनाचरणसें परद्रव्य हरन करना प्यारा गता है, पर श्री सेवन 
वेश्या गमन करनेपें भी कछ इर नही चना ह ओर वेता भाणकी 
नरह परिय लगने सै धमकी भी उपेता करे अनाचार सेवन क- 
रके भी पेसायेदा कर टेनेमे तत्परना रहती टे, वहांतक उत्तम भ- 
कारके संतोपका सुख चखनेका समय किस परकारसे प्राप्र होते ? 
जहांतकर पाप प्रत्ति परायण रहकर उसमं मशगुर हो मपादका 
ही पुष्ट बनावगे, वर्ह तक निप्पापद्रात्ति-निरातति जन्म सुख किम त- 
ग्ह हाथ ट्गेगा ? जहां तक क्रोधादि कपायके तापस किचित्‌ भी 
पराङ्धुख न हेग यानि दूर न दमे, वहां तक समतादि सदगुणो 
की शीतलताका साक्षात्‌ अनुभव अपनकादो सक्रेगादी नदीं! 
जहां तक इंद्रिय जन्य सुख-विलासम रसिक-ेषट बनकर उनके 
दाष दो रहग वदा तक अताद्रय-सहन मुखका अनुभव क्रिस 
भकार दो सके? 


श्री जिनेश्वर भगवाननं परम करणास बताये हये अभृत फलक 

देने दारे कर्पवृक्ष समन दानः शीर; तपः आर भावनारूप चतु- 
ध श्री धमेका अनादर करके सख्च्छदनासं अधमका आद्र कर 
नेके सबबसं अपे उत्तम अपरत फलका स्वाद पाप करनेका माका 


ॐर 


ही कहांसं हाथ खगे ! विषय रसम दी निमग्न रहकर पडव्रत्ति षो- 
षन करनेवलेकों श्वांत-वेराग्य रसका आ स्वाद आविश नही, 
यह तो निविंवादकी वात्ता दै. दूसरेके दुःख देखकर प्रसन्न दोने- 
बाले दु्जनोंको सोजन्यका अनुभव हो सकता दी नही, असी ख- 
च्छंदता वृत्तिसे चलनेवाटे जीवोमे गुणका अज्ञ भी पेदा हे सकेगा 
हौ नही, यह स्वतः सिद्ध हे, जहां तक. खच्छदता छोडकर सवेह 
काथेत सत्य श्ञाञ्च नीतिकां अच्छे तेहरसं समञ्जकर अपन त्निक- 
रण राद्धिसें स्वीकारनेके दास्ते तेयार न हवेगे, वहां तक पापी भ्र- 
माद्‌ अपनी गेल छोडनेका. ही नदी, सर्वज्ञ प्रभुजीकी पवि आ- 
त्ाकां अनादर करके स्च्छंतापे चना उसीका ही नाम तखस 
प्रमाद है. उन प्रमादसे कट प्राणी चतुगेति रुप संसार चक्रमे फि- 
रते ही रहते हैः जन्म जरा मरणक्रे दुःखसे मुक्त हो सकते ही नरी; 
वास्ते सद्गुणोकी हितशिक्षा हृदयम धारन कर अनादि प्रिय ख- 
च्छदताकों जलांजटी देकर, नित भकारसं करके श्री सवेज्न शाख 
नीतिका अत्यंत मानपृथक सेवन होवे तिस प्रकारसे पमाद्‌ रहित 
होनेकी -चर्नकी अपनी मुख्य फे हे. खच्छंद्‌ वततेनसे अपन 
अरप सुखके वास्ते बहत भारी लुकञ्ानी उगते हे उनका अद्य 
जराप्ता खियाट करना दी टानिम है. क्षणभर सुख ओर दीधेकाल 
तक दूःख-टेश्षमात्र सुख आर पारावार-अन॑त दुःख असे स्वच्छंदी 
चखनकी फल ज्ञानी पुरुष कह्ने ह; वास्ते अपनक्रां बो सव तुच्छ 
आ्ञाअं छोरफर सद विवेक धारन करके जन्म मरण दःख निवारक 
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श्री जिनेश्वर पयुजीकी पावेत्र आज्ञा परनेके खिये पुरे तोरसं भ- 
यत्न करना योग्य है, इस तरह उत्तम ठक्च रखकर घुसाघु, साध्वी, 
श्रावक ओर राधिका यह सभी सुसंप समाधि करके श्री स्वह शासन 
तपं अपनी अपनी तर्फसे पवित्र फर्ज अदा करनेके लिये अनुकर 
भरयत्न सेवन करनेमं आवे तो वेश्षक जगतहितकारी श्री जिनक्षा- 
सनका विशेष उचोत-उत्कषे-पभावना हो सकेही हो सके; किन 
अच्छी तोरसें खक्ष दही कौन देता हे ? अभी अज्ञान व्च अविवेक 
दारा भये हवे कुस्थे सवसं उद्भव भई मरीनता दूर कर्के 
सर्वज्ञ भणीत शाख्खके सानुक्ख वततेन रर्खा जाय तो सम्बग्‌ ज्ञान 


-विवेकके भरकाश्सं सुसंप सुद हारक शासनकी उन्नती क्यो न हो- 
ने पावे ? बेशक होवे ! कहा है किः- 

« कारण योगे हे कारज नीपजेरे, एमां कोद न वादः; 

पण कारण विण कारज साधियेरे, ए निजमत उन्माद. 

संभव देवते धुर सेवो सवेरे, खुदी भसु सेवन भेदः; 

सेवन कारण पहेरी भूमिकारे, अभय अद्रेष अखेद, " 

जैसा कारण वेसा काये, पुष्ट कारण आटेबनमेसं पुष्ट काये 
भाक्त-पेदा होता दहे. यदि अपनकों श्री . जिनक्षासनकी उन्नति-शोभा 
बढानिकी दरकारदी दोषै तो कारण भी तदूनुक्रट अवश्य सेवन क- 
रनेदी चाहिये, अपन अपनी मतिसं चाहे उतना ज्यदे कष्ट सहन 
करे; परंतु उन पवित्र शाख नीवि वचनानुसार थोडप्ता भी किया 
जावै उसकी बरोबरी हो संकेदी नदी. वासते पृष्टांबनभूत श्रीजि- 
नागमकी आ ज्ञालुसार चल्नेसेंदी अपना सदवत्तंन हो सकता है 
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चेसाही अपनको हमेश्ां शचद्ध अतःकरणसं इच्छना चाहिये कि जिस 
तरह आनंदधनजीने कहा हैः 

८८ मुग्ध सुगम करी सेवन आदेररे, सेवन अगम अनूप; 

¢ देजो कदाचित्‌ सेवक याचनारे, आनदघन पद रुप, संभव." 

ज्ञानी पुरूषोनि पांच भकारङी क्रियाओं कदी है-यानि विष ९, 
गरल २, अननुष्ान ३, तदहितु ४, ओर अमृत क्रिया ५, रे 
पांच है. उनमें विष, गरल ओर अननुष्ान ये तीनों क्रिया 
संसार फल, ओर तदेहत॒ तथा अमृत क्रिया मोक्ष फलका देती ह. 


ओहि, पाररोकिक सुखके वास्ते ओर केवट गतानुगतिक पणेते 
तच समङ्गे बिगरही करनेमं आती हूर पिषारिक क्रिया तुच्छ फ 
दे कर अंतमे दुखसे मुक्त नही कर सक्ती दै. ओर पृरा पूरा त 
समक्षकर सरेतुक मोक्ष-जन्प मरणका चकर दूर करनेके खियि सा- 
वधानीके साथ करनेमे आती तदहेतुक क्रिया तथा क्रमः त्रिक- 
रण श॒द्धिसं एकाग्रतासह करवानेमर या करनेमे आती हूर अगृत 
क्रिया तुरंत मोक्षफट देती हे. वास्ते मोक्ष सुखके अभिराषि सज- 
नकां विषादिकः क्रियां तज अमृत च्या तथा तदहत 
क्रियाकाही आद्र करना मनासीब दै. श्री सवेज्ञ भाषित समस्त 
सत्क्रिया सदेतुक दानम उन दरेकका कुदं हेतु गुरु द्वारा जानकर 
उनमें बहुत आदर करना वदी खायक है; क्यों किं जिस्सं समस्त 
दुःखोको अंतमे तिलांजली दे अपना अंतरात्मा कपर समान उञ्व- 
र यक्षका स्वामी हो परमात्म पदका अधिकारी हवै ओर समस्त 
बाधक कमे बंधनकों छेद कर अनंत चत॒ष्टय-अनंत ज्ञान; अनत 
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कषय-अन्याबाध आर अपुनरादृत्ति सिद्ध मति नामक शष्ठ गति 
स्थानक्का पाप्न कर सकता दे, 


सब प्रकारके बाह ओर अंतर क्टेक्षके क्षयसे सवेज्ग प्रथ 
श्री महावीर स्वामीकी समस्त संतती-परजा साधु, साध्वी, श्रा 
ओर धाविकाओंकों हमेशा भावदीवादी द्ये यही अंतरात्माका 
आंशिबोद समस्त विवेकी सज्नोंकों सफर हो ! असी भावदीबा- 
खी हमेशां प्रकटी हुई देखनेके वास्ते विवेकी सजन सन्पुख दो ! 
समस्त बाधक भाव तजकर साधक भाव अंगिकार करनेकां कटि. 
वद्ध हो ¦! ओंर निमे रत्नत्रयी ८ सम्यग्‌ त्ान, सम्यग्‌ दक्षेन ओ- 
र सम्यग्‌ चारित्र )का यथाविधि आराधन करनेके वास्ते उचुक्त 
डे ! निस्ते सवे प्रेय-पांगलिक साङा स््ेतः स्वयं आ भै!!! 

अस्तु , 


अत मागलिक स्तुति. 


शति सुपारस भ्ीट रही, करूणारस भीनी आंखडियारे; 
निंद स्वप्र सकोच स्वमवि, छाजी पंकज पांखाडियरि. शात. 


सवे मंगर मांगल्यं, सव कस्याण कारणं; 
# ९ [१ [| [ अप [| 
पधान सवे धपाणां, जेन जयति शासन, 


यद 


सार बोर-संग्रह. 
999९2 ~ 

? खोभी मनुष्य फक्त लक्ष्मी इकर करनेमं ही तत्यर-हति- 
यार रहते है, मूढ-कामी मनुष्य काम भोग सेवनमें दी तत्पर 
रहते है, तचचज्ञानीजन काम कऋोधादि दोपका पराजय करकं 
क्षमादि गुण धारण करनेमेही तत्पर रहते हं, ओर सामान्य मनुष्य 
तो धर्म, अर्थ, ओर काम यह तीनूका सेवन करनेमे ही तत्पर 
रहते हं 

> पंडित उन्हीकोरी समस्नो कि, जो विरोधसं विरामकर सात, 
समभाववेत हषे हो; साधु उन्ीकादी जानो कि, जो समय ओर 
शरास्रानुसार च; शक्तिर्व॑त उन्दीरकादी समन्नो कि, जो भ्राणांत 
तक भी धमंका लयाग न करैः ओर मित्र उन्दीकोही जानो कि, जो 
विपत्तिमे भागीदार दवे. 

३ क्रोधी मनुष्य कभी सुख नहीं पाते हैः अभिमानी शोका- 
धीन होनेसें कभी जय नदीं पाते है, कपटी सदा ओरका दासपणादी 
पाते ह, ओर महान्‌ लोभी ओर मम्मण जसे मनहस मरूखीचूस 
नरकगति दी पाते है 

४ ऋोधके जेसा दूसरा कोई भवोभव नाच करनेहारा विष 
नरी हे; अरिसा-जीवदयाके नसा दसरा जन्मजन्ममं सुख देने- 
वारा कोर अमृत नहीं हैः अभिमानके नेमा कोई दूसरा दृष्ट शु 
(तदी हे; उच्रमके जषा कोई दूसरा हितकारी वधु नहीं हैः माया- 
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कपट के समान दूसरा कोई प्राणघातक भय नहीं है; सलक जेसा 
कोई दृ्रा सत्य क्षरण नदीं है; रोभके जेसा कोई दूसरा भारी 
दुः नहीं हे ओर संतोषके जेमा कोई दूसरा सर्वत्तम सुख नदीं दे, 

५ सुविनीतकों बुद्धि बहुत भजती हे, ोधी कुश्षीरकों अपयश्च 
बहुत भजता हे, भग्न चित्तवालेकों निधनता बहत भजती हे, ओर 
सदाचारवंत-सुशीलकों लक्ष्मी सदा भजती दै 

६ कृतघ्र मनुप्यका मित्र तजतेदैः जितेद्रिय म॒निका पाष 
तजते है, रष्क सरोवरकोां हंस तजते हं, ओर गुस्सेबाज-कषायवंत 
मनुष्यकं बुद्धि तज देती है. । 

७ शून्य हृदयवारेकों बात कनी सो विल्यप समान हे, गइ 
गुजरीको पुनः पुनः कथन करनी सो प्रिखाप समान हे, विक्षि 
चित्तवालेकों कुरभी कहना सो विलाप समान दे, ओर ङशिप्य 
शिरोमणिकों हितशिक्षा देनी सो भी विराप समान दहे, 

दष अफसर ल्योगोकां दंड देनेके वास्ते तत्पर रहते दैः 
मूरखंलोग कोप करनेमं, वियाधर मंत्र साधनेमं, ओर संत सुसाधु- 
जन तच्ग्रहण करनेमे तत्पर रहते 

९, क्षमा उग्रतपका, स्थिर समाधीयोम उपश्ञमका, ज्ञान तथा 
राभ ध्यान चारिका, आर अति नम्रता प्रणे गुरु तफे वत्तन 
शरिप्यका भूषण दहे, 

१० ब्रह्मचारी भूषण रहित, दीक्षावत द्रव्य रहित, राञ्यमनरी 
बुद्धि सित ओर स्री खञ्जा सहित शोभायमान माम होते है 
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११ अनवस्थित-अनियमित-अस्थिर प्राणीका आत्माही अ- 
पने आपका वैरी जसा ओर नितेद्रियका आत्मा दी आसाकां 
शरण करने योग्य समञ्चना, 

१२ धर्मकायैके समान कोड्‌ मेष्ठ कार्य, जिवहिंसाके समान 
भारी अकार्य, मेम-रागके समान कोई उक्छृष्ट बधन; ओर बोधी 
टाभ-समकित पाक्षिके समान कोई उच्छृ खाभ नदी दै. 

१३ परस्रीके साथ, गमारके साथ, आभिमानीके साथ 
ओर चगरखोरके साथ कवी! भी सावत न करनी चाद्ये; क्यौ 
कि ये हरएक महान्‌ आपत्ति शै कारण 

१.८ धमेचुस्त मनुप्याकी जरर सोवत करनी चाहेये, तक्के 
ज्ञाता पंडितजनको जरर दिख्का सेश्चय पना चाहिय, सतस 
साध्रज्नोका जरूर सत्कार करना चाहिय आर ममता-खोभ-दर- 
कार रहित साध्॒ओंकों जरर दान देना चाद्यं; क्योकिये हर 
एक लाभकारी रै 

१९ विनयं विचारसें पुत्र ओर शिष्यका समान गिनन चा 
हियं, गुरूकों ओर देवको समान गिनने चाहिय; मूखे आर तिय- 
चका समान गिनने चाहिये, आर निधन तथा मृतक्कां समान 
गिनने चाहिये 

१६ तमाम हन्नरोंते धमाराधनका हन्नर, समस्त कथास 
मरयमें धर्पकथा, सब पराक्रमते धमे चराक्रम, ओर तमाम सांसा- 
रकि सुखे धमं संव॑धी सुख विशेष शोभा पात्र हे, 
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१७ जुगार खेरखनेवारे जगारीके धनका, मांस खानेकी आ 
दत वाटेकी दयानुद्धिका, मदिरा षीनेवाखेके यज्ञका ओर वेदया- 
संगे कुर्का नाश्च होता है 

१८ जीवाहिखा-शीकार करनेवाठेका उत्तम दयाधमका, चोरी 
आदतवाटेके शरीरका, ओर परसख्ीगमन करनेवाटेके दयाधमे, 
ओर शयीरका नाक्ष होता है. अधमे अधमगति होती ३, वास्त 
ये तीनू दुर्व्यसन यह खोक ओर परोक इन दोनूसं विरुद्ध 
होनेके ख्ये अव्य खोड देनेके योग्यदी दहै 

१९ निधन अवस्थामे दान देना, अच्छे होदेदार अफसरकौ 
क्षमा रखनी, खुखी अवस्थामे इच्छक्रा रोध करना, ओरं तरुण 
अवस्थामं इदियाकों कञ्जमे रखनी-ये चारा बातें बहुत ही कटीन 
है; तथापि बो अचरसय करने योग्य होनेसे जव वेसा मोका हाथ 
लगे तब जरुर लक्ष देकर करनी दही चाहिये. 


धमं कखपग्क्ष 

धमे साक्षात्‌ कल्पवृक्ष जैसा हे, दान, शीर, ` तप ओर भावना 
यह चार उनके प्रकार रै. अभमय-सुपात्र-ज्ञान दान कगेरः दानके 
भेद्‌ दै. दानसं सोभाग्य, आरोग्य, भोग, सपात्ते तथा यज प्रतिष्ठा 
प्राप होते है. दानगुणसे दुर्मन भी तवेदार हो पानी भरता है. 
यावत्‌ दानसं शारीमद्रकी तरह उत्तम भकारके देवीभोग प्राप्त 
करकं अंतमे मोक्ष सुख प्रप्र येता है. 

शीलः-पटाटात्ते छोडकर शीर-सद्‌ाचारका विवेक पूवक से- 


1, 


वन करना उनके समान एक भी उत्तम धन नहीं है. शील परम 
मगररूपी होनेसे दु भाम्यकों दलन करनेवाला ओर उत्तम सुख दे- 
नेवाा हे. शील तमाम पापका खंडन करनेवाला ओर पुन्य संचय 
करनेका उत्कृष्ट साधन है, शीर ये नकली नही मगर असी आ- 
भरण ई, ओर स्वश तथा मोक्ष महेलपर चडनेकी श्रेष्ठ सदी हे. इस 
खयि हरएक मनुष्यकों सुखे वास्ते अवदय सेवन करने कायक है. 
शीखव्रतकां पणे प्रकारसं सेवन करनेसं अनेक सत्वांका कल्याण हवा 
हे, होता ह, ओर भविष्यमं होयगा. 


तपः-कर्मकों तपावे सोदी तप. सरमज्ञने उनके बारह भेद यानि 
छः बाह्य ओर छः अभ्यंतर असे दो भेद सापिल होकर होते रै. 
उसकी नाम संख्या मेद नीचे मुजबरै 

अनश्चनः-उपवाप्त करना सो (१), उनोदरी-दो चार कवल कम 
खाना सो (२) टत्तिसेक्षप-विवेक-नियम मुजब मित अन्ननर आदि 
टछेना सो (३), रसल्याग-मच, मांस, सहत, मख्ठन,ये चार अभक्ष्य 
पदार्थोका विलङ्रुट त्याग के साथ दुध, दही, घी; तेट, गुड ओर 
पकवान्न वगेरः का पिवेकसें वन सके उतना त्याग करना सो (४), 
कायाक्छेक्ष-आतापना लेनी, शीत सहन करनी सो (८५), ओर 
संखीनता अगोपांग संकुचित कर-एकत्रकर स्थिर आसनसें बेठना सो 
(दै) ये छः बाह्च तप कहे जाते दै. अब छः आभ्यंतर तप बतखाते रै 


। प्रायाश्चेतः-कोई भी जातका पाप सेवन किये बाद पश्चाताप 
पूवक गुरु समक्ष उनकी शद्धि करनेके वास्ते योग्य दंड छेना सो (१), 
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विनय-चाहे वो सद्गुणीकी साथ नता सह वत्तेन, सद्गुण सम- 
कर उनका योग्य सत्कार करना सो (र), वेयावच-अरिैत, पिद, 
आचाय वगैरः पूज्य वगंकी बहुतमान पुरःसर भक्ते करनी सो (३), 
स्वाध्याय-वाचना, पृच्छना, परिवत्तेना, अनुमेक्षा ओर धर्मकथा 
रुपये पांच प्रकारका है उनका उपयोग करना सो (४) ध्यानम 
ध्यानका चितन ओर अशुभ ध्यानको विस्मरण करना यानि मलीन 
विचारोक्गा दूरकर शुभ या ञद्ध-निर्दोषि विचारोकां धारण करना, 
आत्म-परमात्मका एकाग्रतासँ चितन करना, ओर ब्ठत्ति ख्ेड 
अंतरवृत्ति भजनी सो (५); काउस्सम-देहकी तथा उनकी साथ खो 
हुवे मन ओर वचनकी चपलता द्र कर आत्पम-परमात्म ध्यानम दी 
तत्पर-रीन होना सो (६); यह छ आभ्यंतर तपर. 

अंतर शुद्धि करनेके वास्ते अर्व॑ध्य कारणभूत होनेसं बो अ- 
यतर तप कहा जाता रै. अभ्यंतर तपकी पुष्ट होवे वेसा बाह्य तप 
करना ओसा सवेज्ञ भगवानने भव्य जीवक यिय कथन किया हेः 
वास्ते बो अवद्य तप आदरने योग्य हे, तपके भभावतें अचैलय 
शक्तियं प्रकटती है, देव भी दास होति है, अमताध्य भी ख्राध्यहोता 
हे, समी उपद्रव शात होते है, ओर सब कममल ददन हो शध 
सुभेदी तरह अपना आत्मा निर्मल किया जाता है; बाते आत्मा- 
थीम बगेकों उनका सद। विवेक पुवेक सेवन करना योग्य 
ह, तप सचा बही है कि जो कर्ममलको अच्छी तरह तपाके 
साफ कर देवे. 


४२ 


भावनाः-धम काये करनेके भीतर अनुकर चित्त व्यापार रुप 
हे. वसी अनुक्रूल चित्त्राति रूपकी पा्तिके सिवाय धमेकरणी 
चाहिय वेसा फट नहीं दे सक्ता हे. यादत्‌ चित्तको परसन्नताके षि- 
गर की गड या करानेमं आती हु करणी राज्यवेठ समान होती 
ह; वास्ते कुट जगह भाव भाधान्य रप ह, भाव विगरका धमका- 
यभी अह्ने धान्य-मोजन जैसा फीका लगता है, ओर वो भाव 
सहित हो तो सुंदर गता है, इस दिये हरएक प्रसंगमे शुद्ध भाव 
अवश्य आदरने योग्य है. सभैज्ञकथित भावनां भव संसारका 
नाश करती है. मेरी, मोद, करुणा ओर मध्यस्थता रूप चार भा- 
वनायं भवभय हरने वाछी दै. जगते जीव मात्रकं भित्र गि- 
ननेरुप भेजी भाव दै, चंदरकों देख जेस चकोर भरमुदित होता है वेसं 
सद्गुणीकों देखकर भव्य चकोर चित्तम परसन्न होवे वो प्रमुदित 
या मृदिता भाव कहा जाता दहै. दुःखी जीवकों देखकर आपका 
हृदय पिघल जाय ओर यथाश्चक्ति उसका दुःख दूर करनेके लियि 
प्रयत हो सके सो करे उसकों करुणा भाव कहा जाता है. ओर 
महापाप राति प्राणीपर भी कोध-द्रेष न छातं मनम कोमरख्ता रख 
उदासीनता धरनेमे आवे उसको मध्यस्थ भाव कटा जाता दे. पे- 
सी उत्तम भावना भावित अतःकरणवाके पाणि पाविच्र धमके 
पृण अधिकारी गिने जाते रै. उनके दर्श॒नसे भी पाप नष्ट हो जाता 
३..वेसे शुद्ध भाव पुवेक शुद्ध क्रिया करने वारे महास्ाओके पभा- 
वसं पापी पाणी भी अपना जाती वेर छेडकर-अपना करर स्वभाव 
दूर कर शांत स्वभाव धारन करत हं. असं अवे योग-पभाव पु- 
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वोक्तं सद्भावनाके जोरसे पकरते है; वास्ते मोक्षार्थिजनाकां उपर 

कही गर्‌ भावनाय धारनेके लिये अवश्य प्रयत्न करना योभ्य हे 
र [अस ७ = ७ होती स्‌ 

सवेज्ञ कथित तच रसिककां ये शुभ भावनाअ सहज प्रकट होती ह. 


प्रकरण चाथा. 


सदपदेश सार. 

१ जीवदया ( जयणा ) हम्पेशां पानी चाहिये. 

चरते, बैठते, उठते, सोते, लाति, पीते या बोरे यानि य हर- 
एक प्रसंगे भरमादसे पिराये प्राण जोखममे नहि आ जावे वैसा उप- 
योग रखकर चरना. सूक्ष्म ज॑तओंका निस्ते संहार दोजाय, वैसा 
खञरीका श्ञाड वगेरः कचरा निकालनेके लिये कबीभी वपरासमं 
नहि छेना, पानीभी छानकर पीना. खना हुवा जलभी ज्यादा 
नहि दोखना. जीवदयाके खातिर रात्रिभोजन नहि करना. कदमृल 
भक्षण वर्जित करदेना. जीवदयाके खातिर जहां तहां अग्नि नहि 
सिखगानेका ध्यानमें रखना; क्योकि अपने प्राणरीके सथान सव 
जीवोंको अपने अपने प्राण वभे तो उन्हके श्रिय पराणीं 
कीम्मत बर स्वच्छेदपना छोडकर नेसं उन्हका बचाव हो सके 
येते कायं करनेमे मथन करना, ओर याद्‌ रखना कि सवे अभक््य- 
मदय मांसादिके भक्षणसें क्षणिक रपकी खाटचके लीये असंख्य. 
जी्ोके कींमती जानकी स्वारी होती है, उन्कं नाहक संहारं 
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महान्‌ पाप हानेसं जगतुमरं महा रोगादि उपद्रव उदभकव्ते है उस्के 
भोग होपडता हे, ओर भांत-अंतम नरकादि घोर दुःखे भागीदार 
होना पडता है 


२ निरत इंद्रि वका दमन करना. 


हरएक दद्रियका पतेगज॑त, भौरा, मत्स्य, हाथी ओर हिरनकी 
तरह दुरुपयोग करना छोडकर संत जर्नोकी तरह ईद्रियांका सद- 
पयोग कर्के हरएकका साथेक्य करनेके रीये खंत रखनी चार्दियै. 
एक एक द्री की हइ ईद्रिय तोफानी घोडेकी तरह माछिककों वि- 
षम मागेमे टे जाकर स्वार करती है, तो पां्चोकों छुद्टी रखनेवारे 
दीन अनाथजनके क्या हाल होय ? इसी सि इद्ियके तबेदार 
न बनृकर उन्हाको वदयकर स्वकायं साधनम उचित रीति मुजब 
भवत्तानी चाहिय. किंपाक तुल्य विषयरस समञ्चकर उस्की लार 
च छोडकर संतदशेन, संतसेवा, संतस्तुति, संतवचन श्रवणादिसें 


उन दृद्रियोका साथक्य करनेके ययि उयुक्त रहकर प्रतिदिन स्वहित 
साधने तत्पर रहना उचित है 


३ सल वचनी बाटना. 


धके रस्यभूत, अन्यकां हितकारी, तथा परिमित जरर जि 
तनादी भाषण ओंसर उचित करना, सोही स्वपरकों हित-कल्या- 
णकारी ह. कोधादि कषायके परवज्च होकर वा भये या हांसीकरी 
खातिर अन्गनन असत्य बोखक्रर आप अपराधी होते ई, सो खास 
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ख्यालमे रखकर वैसे वक्तमे हिम्मत धारण कर यह महान्‌ दोष से- 
वन नहि करना, सत्यसं युधिष्ठिर, धमेराजाकी भिन्तीमे गिनाये 
गये, अमा जानकर असत्य बोलनेकी या प्रयोजन विगर बहोत 
बोरनेकी आदत छोडकर हितमितभाषी बनाना, किसीकां अपी- 
ति-खेद पेदा होय वेसा बोरनेकी आदत यत्नसें छोडदेनी चाये. 
क 
. ४ शील कवीभी नहि छोडना. 

ब्रह्मचये त्रत या सदाचारके नियम चाहं वेसं संकटमे भी खोप 
देनेकी इच्छा नाहे करनी. सलयव॑त अपने व्रतोकों प्राणोंकी समान 
गिनते ईह, यानि अखंडनती रहते है सोरी से शुरवीर गिने जाते है 

५ कृनीभी कशीखजनके संग निवासत ` 
नहि केरा. 

कुत्सित आचारवारेके साथ रहेनेसे ‹ सोते अप्र ' यह 
कहेनावत मुजब अपने अच्छे आचारोकों अरय धोखा-पक्ा पहु 
चता है ओर लछोकापवादभी आता है; इसी लिये लोकापवाद्‌ भी- 
रुजर्नोकों वेसे ्रष्टाचारीर्योकी सोबत स्वेथा त्याग देनीदी योग्य 
है. सोबत करनेकी चाहना हो तो करपक्षके समान शीतल छाडंफे 
देनेवारे संत पुरूषकी दी सोबत करोकि, जिस्सं सब संसारका ताप 
दूरकर त॒म परम शांत रस चाखनेका भाग्यश्ञारी बन सको. 

£ गुरुवचन कदापि नहि लोपना, 

एकांत हितकारी-सत्य-निदोष मागकोही सदा सेवन करने- 

वाले ओर सत्य मागंकों दिखानेवारे सदगुरूका ए६तवचन कदा 
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तछोपन नहि करना. किन्तु भाणांत तक तद्वत्‌ वत्तेन करनेका भ- 
यत्न करना यही शासका सारांश है. वैसे सद्गुरुकौ आज्ञा पवकदी 
सब धमे करम-दृत्य सफल दै. अन्यथा निष्फल कहाजाता 2. इस 
खयि सदा सद्युरुका आशय समश्चकर तद्वत्‌ वत्तेन्मे उयुक्त रहेना 
यरी सुविनीत शिष्यका शद्ध लक्षण रै. 

७ (अ) चपर्ता-अजयणासें नहि चलना. 

अजयणासं चरखनेके सबवसं अनेकशः स्वटना होने उपरांत 
अनेक जीरवोका उपघात, ओर किंचित्‌ अपनाभी घात होनेका संभव 
दे. इस ययि चपटता छोडकर समतासें चलना, निस्से स्व परकी 
रक्ना-परवक आत्माका हित साध सके. 


(ब ) उद्‌भट वेष नहि पहनना. 

अति उद्भट वेष-पोषाक धारण करनेसें यानि स्वच्छंदपना आ- 
दरनेतं लोगोंके भीतर हांसी होती है, सलि आमदनी ओर खची 
देख-तपास कर धरित वेष धारण करना. निस्की कम आमदनी 
हो उस्का इूटे दवदबेवाडा पोषाक नाहे रखना चाहिय. तथा धन- 
चत हो उस्कां पलीन-फटे वरदे हारतवाङा पोष(क रखना वोभी 
बेमुनासीष है, 

८ वक्र-विषम ट्स नहि देखना. 

सरल दृष्टस देखना, इसमे बहोतसें फायदे सपाय दै. शका- 
शीरता टर जाय, खोगोमं विश्वास कटे, लोकापवाद न आनि पै, 
स्व परहित सुखसं साध सके, एेसी समष्टि रखनी चादियं, अज्गा- 
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नताके जोरसं वक्र बोख्कर ओर वक्र चकर जीव ` बहोत दुःखी 
होते है; तदापि यह अनादिकी ऊुचाल सुधार ठेनी जीवकों सुरकेल 
पडती है. जिस्की भाग्यदशा जाग्रत हृ है वा जाग्रत दोनेकी हो 
वोदी सीधे रस्ते चर सकता है, एेसा समञ्नकर धूख्रकी मुष्टी भरने 
नेसा मिथ्या प्रयास नहि करते सीधी सडकपर चकर स्वहित सा- 
धन निमित्त सुज्ञ मनुष्यकं नहि चूकना चाहिय. एेसी अच्छी म- 
योदा समाटकर चख्नेसं कथित हवा दुजेनभी क्या विरुदध॒बोल 
सकेगा ? कुच्छमी छिद्र न देखनेसं किंचित्‌ एडी तेदी बातभी नहि 
बो सकता है. इसलियं निरंतर समटष्टि रखकर चना कि जिस्म 
किसीकों टीका करनेकी जरुरत न रहने पावे. 


९ अपनी जीन्ा नियमसं रखनी. 

जीब्हाकां वश्य करनी, निकम्मा नहि बोना. जरुरत पाटष 
हो तो बिचारकर हितमितदही भाषण करना, रसरंपट होकर जीन्दाङे 
चर्य पडनेसं रोगादि उपाधि खडी होती रै. तथा बोरनेयें मयादा 
चह\र नहि जाना. जीभके ब्य पडे हवेकी दसय इद्रिये कुपित 
होकर उन्नोकां गुखाम बनाके बहोत दुःख देती दै. -इस देतुसं सु- 
खा्थीजन जीभके तावे न होकर जीभकादी तावे कर ख्व बोदी 
सवसं बहेतर है. 


१० विना षिचार ङठभी काम नहि कसा 


सदहसा-आधवेक आचरणसं बडी आपदा-विपात्ते आ पतीं 
द. ओर बिचारकर विवेके वर्ने वाखेकों तो खयमेव संपदा आ 
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कर अंगीकार कर ठेती है; वास्ते एकाएक साहस काम कीये बि- 
गर रबी नजरसे बिचार, उचित नीति आदरके वतना चाहिये कि 
जिस्से कवीभी सेद-परथाताप करनेका प्रसंगही न आवै, सहसा काम 
करने वालेकों बहोत करके वेसा पसंग आये बिना रहेताही नही, 

१९१ उत्तम इराचारको कवीभी ोपना नहि. 

उत्तम कुलाचार, शिष्ट-मान्य दोनेसे धमेके भ्रष्ठ नियमोकी तरह 
आदरने योग्य है. मवमांप्ताहि अभक्ष्य वनित करना, परनिद्या जड 
देनी, हंसवत्तिसं गुणमात्र ग्रहण करना, विषयरपरता-असंतोष तजन- 
कर संतोष वृत्ति धारण करनी; स्वाथेवुत्ति तजक निःस्वाथेपनस परा- 
पकार करना, यावत्‌ मद मत्सरादिका त्याग कर मृदुतादि धिवेक 
धारणरुप उत्तम कुलाचार कोन कुकल्कुङीनको मान्य न हेय ? 
ओसी उत्तम मयौदा सेवन करने बाखेकों कुपित हवा कलिकालभी 
क्या कर सक्ता है? 

१२ किसीकों ममवचन नहि केना. 

मर्मवचन सहन न दोनेसे कितनेक मुग्ध लोग मानके खि 
मरणके शरण होते रै, इस रीये वेसा परकों परितापकारी वचन 
कर्बाभी नहि उच्रना- मृदुभाषण स्हामने वालेकोंभी पसंद पडता है 
चाहे वैसा स्वाथे भोगस्‌ स्हामनेवाटेका हित होय वेसाही विचारकर 
बोना, सनज्ननकी वे्ती उत्तम नीति कवीभी नदि उनी. लोगों - 
मेभी करेनावत दे कि “ जहांतक शक्रस पित्त समन हो जाय वहां 
तक चिरायता कां पिना चाहिय ¦ 
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१३ किसीकों कवीभी श्रं कटक नाहि देना. 

किसीकीं घुग कंक देनेरूप महान साहसे बुरही परिणाम 
आनेके उग्र संभवते ब सर्वथा निय ओर त्याज्य दै. दूषरेकों दुःख 
देनेकी चाहना करनेबाख अप्ही आप दुम मांग लेता है. 
कहेनावत हे कि-* खड़ा खेदे सोही पडे, ` इथाने जनको 
इतनीभी शिखावन वस है. जेसं कुशिक्षितकों अपनाही शख अप- 
नाही प्राण रेता ह उन्हे सादश इन्कोंभी समञ्चकर सवे सुखार्थी 
होकर सत्य ओर हितमामेपरदी चने जरुरत रखनी उचित्‌ ३. 
कटहेनावतभी चटी आती दै कि-' सांचको काहेकी आंच हे ?' 

१४ किसीकोभी आक्रोश करके नाहि केना. 

कोप करके कसीका सची बातभी कहने राभके बद 
गेरखभ हाथ आता है, इस वास्ते आक्रोश करफे कहना छोडकर 
स्वपरकों हितकारी ओर नम्रताइसं सची वात विवेकपरवकदी कह- 
नेकी आदत रखनी वचाहीये, समन्नदार मनुष्यकं शमाराभका 
बिचार करकेदी चलना घटित है. यदी कठिन सजन रीतिहैफि जो 
हरएक हिताधियोकों अरस्य आदरणीय है, 


१५ सवके उपर उपकार करना. 


मेघकी तरह सम विषम गिनना छोडकर सवपर समान हित- 
बुद्धि रखनी, जसे क्च नीच उच सवकं शीतल छं देता हे, गंगाजर 
सषरका समान भकारसें ताप दर करता दै, च॑दन सवकों समान सु- 
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गधी देता ह, वेसेही उपकारी जन जगत्‌मात्रफा उपकार करता है. 
अपकार करनेवाले परभी उपकार करे सोही जगते बडा गिनाजाता हे. 


१६ उपकायीका उपकार कभी नाहे भटना 


करृतज्ञजन कयि हमे उपक्रारकों कवीभी नहि भूता ह. ओर 
जो मनुप्य क्िदहूमे उपकारको भल जातादैवो करतघ्र कहा 
जाता हे. ओर दृस्पेभी जो जन उपकारीका अहित करनेकों इच्छ 
बो तो महान्‌ कृतघ्र जानना. साता, पिता, स्वामी ओर धमगुरुके 
उपकारका बलाद्‌ सके णसा नहि. तथापि छरतज्ग मलुप्य 
उन्होकी वनसके उननी असङ्गखता संभालकर उन्द्के धमकायेम 
सहायभूत हानेके लिये ठिक ठिक भयत्न करं तो कदापि अन्रृणी 
टो सकता र, सत्य सवङज्गमाषेत धमकी प्रापि करानवारे धम- 
गुरुका उपकार सर्वाकछृष्ट हे, ठेसा समद्मकर मुविनीत शिष्य उन्ह- 
कगे पवित्र आज्ञापम॒पत्तनेके थये पणे खंन रखना ह. ओर यह 
फरमान विरुद्ध वत्तन॒ चखनेवाटे गुरुद्रोही महा पातकी भगिने 
जतिहे, . 

१७ अनाथकों योग्य आश्रय देना. 

अपनी आजीविकाके विषे जिनको कुछभी साधन नहि षै, 
जो केव निराधार दै, ठेसे अशक्त अना्थकों यथायोग्य आङबन 
-आधार-आश्रय देना यह्‌ हरएक श्क्तिवंत-पनाढय दाना मलुष्यां 
कीखास फर्जदै.द्भ्ली होति ह्वे दीन जनोका दख दिखे 
धारण करके उन्दोका वकतके उपर विवेकपूवङ मदद देनेवारे सष- 
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मयक्रो अनुसरफं महान्‌ पुन्य उपाजन करत ह, आर उन्दफे पुन्य- 
वरप ठक्ष्मीभी अखूट रदेती दै, ऊ एके पानीकीं तरह बडी उदा- 
रतां व्ययकी हृद्‌ दो तोभी उदारताकी क्षमी पुन्यस्षी अदि- 
च्छि जर प्रवादी मददसत फिर पणे होजाती है. तदपि पणा 
रेसी सुबुद्धि प्रव अंतरायके योगसं ध्यानम देदाही नहि होनी 
उस्स वो विचारा केवर ट््मीका दासस्वपना करके अंतमे आत्त 
भ्यानतं अशुभ कम उपार्जन कर दाय पिसता-रीति हाथसे यमके शरण 
होता हे. वहां ओर उसके बादभी प्रव अशुभ अंतराय क्के योगसे 
वो रक अनाथका महा दुःख यत्तना पठता. वहां कोड शरण- 
आधारभूत नहि दोता हे- अपनीदही भूल अपनकं नडती रे, कपण- 
भी प्रत्यक्ष देख सकता हं कि कारम एक क्वटी-कांटीमी सध 


बांधकर सयाया नहि ओर अवह्तान समय कौडी वांधकर साथ रे 
जा सक्रगाभी नदिः तदपि विचारा मम्मण शेठकी तरह महा 
आत्तध्यान धरता ओर धन धन करता हा इ्भूर द्यूरके मरना 
हे. ओर अंतमे बहोतदी पूरे व्रिपार्‌ पाता दे. यह सब 
करपणताके कटफल समक्षकर अपनकाभी वेसरी ब्रं विपाक 
भुक्ते न पडे, इस स्यि पानी पददिख पार बांधनकी तरह अव्व- 
छसंदही चेतकर अपनी खक्ष्मीके दास नरि; टेकिन स्वामी बनकर 
स्का विवेकपूर्वक यथास्थानम व्यय करके उस्की साथकता करने 
के चयि सदृगृहस्थ मादूर्योको जाग्रत होनेकी खास जरुरत दै. नदि 
तो याद रखना कि, अपनी केवट स्वाथ हतिरुप महान्‌ भटके टि 
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अपनरकोदी आग दुःख सहन करना पडेगा, इतिखिये हृदयम कुछ 
भी विचार-पश्वाताप करकं सचा परमाथ मागे अ्मीकार कर 
अपनी गभीर भूल सुधार रेनेकां च्रकना सो शयाने सदश्हस्थाकां 
योग्य नदि रै. श्री सवेन भञुने दक्षया हुवा अनंत स्वारपीन खभ 
गुमा देना ओर अनमं रीते हाथ धिसते जाकर परभवमें अपनेही 
क्षिय हे पापाचरणके फके स्वादका अनुभव करना यह कोदभी री- 
तिस विचारर्शार सदगरस्थाका टाजीम-श्ोभारूप नहि दे. तत्वह्नानी 
पुरुषोके यदीं हितवचन है, जो पुरुष यदी वचनोंका अपृत-बुद्धिषें 
अगाकार कर विवेकपूवेक आदरते दहै वे अत्र ओर परत्र अवश्य 
सुखी होते दै 


१८ किसीके अगाडी दीनता नरी दिखलानी. 

तुच्छ स्वाथेकी खातिर दूसरेके अगाडी दीनता बतलानी योग्य 
नहि है. यदि दीनता-नख्नता कनकं चाहो तो से शक्तिमान 
सबेन्तकी करो; क्योकि जो आप पूरणं समये हें ओर अपने आभ- 
तकी भीड भांग सकते है. मगर जो आपी अपूर्णं अशक्त दै वो 
कषरणागतकी किस भकारतें मीढ भाग सके ? सर्वह्-पयुके पास 
भी विवेकसें योग्य मेगनी करनी योग्य टै. वीतराग परमात्पाकी 
किंवा निग्रेथ अणगारक्यी पास तच्छ सांसारकि सुखकी पाथना 
करनी उचित नहि है. उन्हे पास तो जन्म मरणके 
दुःख दूर करनकीही अगर भेवभवके दुःख जिस्तं हर जाय एषी 
उत्तम सामग्रीकीदी प्राथेना करनी योभ्य है. यद्यपि बनिगग प्रभ 
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राग देष रहित रै; तथारि प्रसुकी शद्ध भक्तिका रग ॒चितामनी 
रत्नकि सादश फटीभरत हुए तरिगर रहेता दी नदि. शद्ध भक्ति यहभी 
पक अप्रवे व्याये प्रयोग दै. भक्तिसे कठिन कमेकाभी नाकच हो 
जाता है, ओर उसीसें सर संपत्ति सहनर्हीमे आकर प्राप्न होती है 
येसा अपूव खाम छोडकर व॑वृलकं भाथ भरने जेसी तुच्छ विषय 
आर्षं सनासं विकल्पने वैसीदी प्रार्थना प्र्के अगादी करनी कि 
अन्यत्र करर्न। यह कोद पकारं मृङ्ञननोकों म॒नासिबदी नरि दै. 
सवे शक्तिवंत सर्यज्ञ-परञुकी समीप पणं भक्ते रागसें विवेक पवक 
शमी उत्तम पाथना करो यावत्‌ परमात्म परुकी पवित्र आज्ञाको 
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अनुसरनक 7व्व्यं पसा उत्तम पुरुषाय स्फुसययमान करा 1 [जस्स 
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भवभवकी मादट टक्कर परम संपद भात्नित नित्य दिवानी सय 
यावत्‌ परमानंद भरकटायमान रोय, मतटबकरि अनंत अबाधित 


अक्षय सहज मुख होय. सेवा करनी ता पेसेही स्वामिक करनीके 
जिस्प सेवक भी स्वामिकि मप्रानदी दा जावे. 


१९ करिसीकी भी प्राथनाक् भंग नहि करन। 


मतुप्य जव वटीं मुशीषतमं आ मया हो तवही बहोत करक 
गवे टेक छोडकर दृसरे समथ मनुष्यका अपनी भीर भागनेकी 
आश्ञासं पाथना करता दै. पेतं समञ्चकर दानाद्िटका श्याना आर 
समथ मनुप्य उसकी पराधना योग्य दी होयनो उनका प्राणान तक- 
भी भग नहि करके स्हामने वारेका दुः दर करने सायक जो 
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कुछ देना उचितो तो भी मियभाषण पुषकही देना; ठेकिन 
उनच्छैवलषटत्िषं नदि, देना मियवाक्य पूवक दान देना सोद भूषण 
रुप हे अन्यथा दूपणरुप ही समञ्नना, असा हिताहितक्रो विषेक 


पृथक सुज्ञ मनुष्यकं वत्तेन चखानाही योग्य ₹ै, नहि तो दिया हवा 
दानमी व्यथदहो जाता हं ओर मरखेमं गिनती दोती 


९० दननतविचन नाह बहना. 


दीन वचनोंसं मनुप्यका भार-बोज हल्का होजाता है ओर 
फिर युश्रजन परीक्षाभी कररेतेदे कि यह मनुप्य कपरी या तो 
रवशञापरदखोर ह. गुणवतक्रौ गुणि जानकर उचित नश्नता वतलानीं 
वो दीनपनेपं नहि गिनीजाती ह. गुणीयुरुपकि स्वभाविक दी दास 
बनकर रहना यह अषनेमं स्वाभाविक गुण गुणपाप्िकि निमित्त हो- 
नेसे वे) द्रपितहौ नदि गिनाजाता है, इसिलियि विवेक लाकर नर्‌- 
रत हो तव अदीन भाषण करना कि निस्तं स्वाथ हानिदोनेन ` 
प्रे, ओर यह उत्तम नियम वितरिक्ी जन जीवन पर्थत निभाते तो 
अत्येनही शोभास्प हं 

२१ आ्मप्रखंस। नरि करनी. 

आल्मरखछापा यानि आपवडाई्‌ कफं खश्च दाना यह महान्‌ 

टाप है, टृस्प महान्‌ पुरुषाका अपमान हाता ईह. एस पहरपुरुषाकी 


आज्ञातनः-अग्रमान 1 करनेमं कमव्रंधन कर आमरा दुःखी दता 
जन पुरु्षकी यदी रीतिही नाहि दे. सन्न पुरुषतो दृसरेके 
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पए्माणु जिननेमी गुगोक बलानते है, ओर अपना मेरु समान 
बडे गुणका गानं नहि कसे. तो गुणक भिगर घमंड रखकर 
अपृणे घटकी तरह न्पूनता दिखशमनी सो कितनी बडी भूल ओरं 
भरिचारने जसी बात है. यह बातक्षा व्रैचार कर पृण घडेकी समान 
गेभीरताई धारण करनी सीख छेनी आर आपव्रडाई करनी छोड 
देनी; क्या करि आपबडहद करनेमें कदम दरकदम परनिदाका 
दोष छगता हे. परनिदके पाप अति वरे हनेसं मिथ्या आपवडाई 
करनेवाङ। प्राणी वेसं पापकर्पोसं अपने आन्माकां मर्कान कर पर- 
भवमे या कचित्‌ यदी भवतं बहोतन दुःखी हालनपं आजाता दै. 


२२ दुजनकीमी कवी निदा नहि करनी. 


| स 


पर्निदा करनेसं कुमी फायदा नहि ह, मगर निदा करने 
बराखेकं वडा गेरफायदा तो हाता ह. अपना अमूल्य बरम्त गुमाकर 
आपही मीन हाता हं, निंदा यह स्दामनेवाखेकां सुधारनेका माग 


नष्टि दै क्ति बिगाडनका रस्ता ह, एसा कहाजाय नो 
कुछ इटा नहि हे. सजन जन तो वेसे निदकोसं ज्यादा ज्यादा 
जाग्रत-सचेत रहकर गुण ग्रहण करते है; ठेकिन दुजेन तो उरे 
कुपित होकर दुजनताकादी द्धि करते हं, इतसिचिये दुजनका 
निदासंभी हानिदी दाथ आती दे, संत-सजनाकी निदास्र सजन 
जनकां तो कुमी ओंणुन माम होता नहि ई; तदपि वेमे उत्तम 


पुरर्षोकी नाहक निदा करनेसं आश्शयकरी महा मीनता होनेके 


# 
खयि निकावित्‌ कमवंधकर निदक नरकादि अधोगतिमही जाते हं 
निंदा, चाड, परद्रोह तथा असत्यकरक चडानेवारे बा हिसा, 
असत्यभाषण, परद्रव्यहरण ओर परद्धी गमनादि अनीति वा 
अनाचार करनेवारे, क्रोधा, रागांप होनेवाखेके जो जो ब्र 
हार होनेका शशाह्लकारोने वर्णन कीया रैवो, तथा उन संबधी 
हितबुद्धिसं जो कुछ कहना वो निंदा नहि कही जाती है, मगर 
हितबुद्धि बिगर द्ेषसं पिरायेकी वातं कर्‌ दिर दुभानासो निदा 
कहि जाती है. ओर बह निय ह, इसख्धिये नाम लेकर पिरायेकी 
ददी करनेका पिथ्या भयास नहि करना. कवी निदा करनेका दिल 
हो जाय तो सचे ओंर अपनेही दोर्षोकी निदा करनी कि जिस्सं 
कुखभी दोषम॒क्त होता दै. केवङ दोषोंकीभी निदा करनेतं कुछ 
काये मिद्धि नहि होती, तोभी परनिदासें खर्निदा बहोतदी अच्छी रै. 
४ | @३ 4 
२६ बहति नह्‌ हसना. 

बहोत दंतना सो भी अहितकारी द, बहत हंसनेसं परिणाम 
रोनेका परसंग आता दहं. द॑सनेकी ब्ूरी आदन मनुष्यकों बडी आध- 
त्तिमं डाखती हं. बहोत वकत हंसनेकी आदत दानेखं मनुष्य कार- 
णमे या बिगर कारणसे भी हंसता हे ओर वेसा करनेसे राज्यसभा 
या अंतःपुरमे दंसनेवारेकी बडी ख्वारी होती है, इसिख्ये वो ब्ूरी 
आदत भरयत्न करके खोडदेनीद्यी योग्य है, कटेनावतभी हे कि 
' हंसी विपत्तिका मूल है. ' हाथसं करक जीकां जोखमं गाखना 
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हो वा हाये करके उपाधि खडी करनी रे तो रषी ङटेव रखनी. 
अन्यथा तो उस्कां त्यागदेनी उसरमेही सुख दह. समभ्यजनकीभी 
यही नीति दे. सुमृ्चु-मोक्षा्थी संत सुसाधुओंकोतोने कुरव 
सर्वथा त्यागदेने रखायकही दै. एेसी अच्छी नीति पाटन करनेसंही 
पराणी धमेके अधिकारी बनकर सवैज्ञभाषित धमेकों सम्यग्‌ प्रमाद 
रदित सेवन कर सद्भाग्यकरे भागीदरार रोके अंतमे अक्षय सख 
संपादन कर सकना द 


२४ वेरीका विश्वास नहि करना. 


\ ®» कि 


विन्वास नहि करने योग्य मनुप्यका विश्वास करनेस वर्ददानि 
होती है, इस लिये पहिलेपदही खबरदार रहना कि जिस्म पीरेसें 
पश्चाताप न करना पडे. काम, कोप, मद्‌, मोह, मत्सरादिकों अ- 
तरग श्द्रु समञ्चकर उन्होका कवीभी विश्वास सच्चे सुखार्थीको 
करना योग्य नहि दे, सवर्ग प्रुने पेच परमा्दोकां वल शतरुभूत कटे दै 

जिस्के योगस पाणी पककर स्वकतेव्यसं शष्ट हो यावत्‌ बे- 
भान होता दं सोही भमाद कटे जाने दहं. मदय; विषय, कषाय, 
निद्रा ओर विकथा यह पांच भ्रमाद्‌ हं. ओर यह पांचोमेसेएक हो 
तो भी महा हानिकारी हे, ओर जब पांचा भमादकि वक्ष जो भनु- 
च्यपटगयादो उस्कातो कहनाहीक्या? 


मश्रपानसे लक्ष्मी, विद्या, यक्ष, मानादिकीहानिदोतीदहै सों 
सिद्धी | ५९ 
जगत्‌ प्रसिद्धही हे. 


९५८ 


विषय विक्रारक्‌ तवि हनिबार। बडा योगीश्वर दहो, ब्रह्मा हो 
तोभी सखीक्रा दास बन जाता ह ओर हिम्मत हारकर एक अवरा- 
कभी दीन दास बनता हे यदी विषयधक्रा फल दै. 

कषाय-क्रोध, मान, माया ओर लोभ यह चारो चंडाल 
चोकडी कटी जाती है, उन्हका संग करनेवाला यावत्‌ उस्म तन्पग्‌ 
होकर वा हवा क्रोधांध यावत्‌ लोभांध कुर्मी कृद्याङ्कत्य हिताहिन 
नहि देख सकता. कषाय-कटुषित मति फिर कुड ओरही नया 
देखाव देता हे. बृह हं पर वाखक्की तरह ओर पंडित हँ प्र 
मरखेकी तरह यावत्‌ भूतग्रस्तकी मुवाफिक विपरीत-विरुद्ध चेष्टा 
करता हे, जिस्से तिरा वडा रोकापवाद प्रसरता दै. क्षायां ति 
बेकडयुन्य पशुकी तरह अपमान पाता है. यावत्‌ बुरे हाट म्रस्यु 
पाकर दुगेतिकादी भागी दता रै. इसथ्यि कोधादि कपायकी 
सेवा करनेवाखेकों मनुप्य नहि मगर दवान समन्नना, कटे दुष्मन- 
सभी ज्यादा खाना खरावी करनेवाटे कषायदही हे, एसा समश्चकर 
कुछ हृदयम भान खाया जाय तो अच्छा. क्ट शत्रु एकी भवम 
दुःख दे सक्ते हैः 

निद्रादेवीके व्च पटहे प्राणीकीभी बहोत बुरी दारत 


क्के 


होतीहै. जो निद्राक्रे तबे न होकर निद्राकोही तावे करके षि- 


वेक धारण करते है उन मदाशयोको ीलारहेर होती दै. 
व्रिकथा-जिस्के अंदर स्व पर हित तत्वसं तस्कारित न हुवा 
हो, वेसी बाहियात बाति करनी सो विकथाये कही जाती ह, रान- 
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कथा देक्षक्रथा, सी कथा तथा भक्त-भोजन क्था यह चार विक- 
याका त्याग कर निस्ते स्व पर हित अवदय साध सके वेसी धमे 
कथा कटनी योग्य है. विकथा करनेवाटेका कीमती वकत कोदीके 
मस्यमे चलाजाता दै, ओर विवेकपूवंक धर्मकथा कहनेवाटेका वक्त 
अमूल्य गिनाजाता है; तदपि विवेकविकल लोक विकथा वनेकर 
उत्तम धमकथापं वक्तको साधक करनेके वास्ते ख॑त नहि रखते है 
तो उन्होंको आमे बहोत पस्तानाही पडेगा, ओर जो विवेकपूवेक 
यह हितोपदेशचकां हृदयम धारणक्रर उस्का परमाये शिचारङे सीषे 
रस्ते चले तो सवेत्र मुखी दोग. सवे सृखाथीजन तो यह पापी 
पांच प्रमादके फंदम न फंसकर अप्रमाद दंटसं उन्दाका नाश 
करनेकेलिये उद्युक्त रहनादी दुरुस्त धारते है. यप्रमादके समान 
कोडभी निष्कारण निभा वधत नहि है. इसलिये पधी प्रमादा 
के उररका वि्वाप्र परिहरक महा उपकारी अप्रमाद वांधवमेही सवं 
विश्वास स्थापन करना कि जिस्सं सवेत यश्च प्राप्त होय. 


२५ विश्वासुकों कथीभी दगा नहि देना. 
विश्वाप्त रखकर जो भ्रण आवे उस्कोदगा दमा उसके 
परान कोई-एकभी ज्यादा पाप नहिरै. वो गोदमं सोते हुवेका 
सिर काट देने जपा जुम हे. अच्छे अच्छे बुद्धिशाटी-खोगभी 
धमेके लिये विश्वास करते ह. से धमीर्थी-ननोको स््राथोध बन- 
कर धमके ब्दनिसेही ठगख्वे यह बडा अन्याय दे. आपहीमे पोटपोक 
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दोषे नोभी गुणी गुरुका आडंबर रचकफर पापी बिषयादि परमादके 
यरवश्पनेर्धे भोरे रोगोको ठगङेवे, उन्के जेसा एकभी विन्वास- 
यात नही ई. मोखे भक्त जानते हे फि अपन गुरुकी भक्ति करक 
गुर्का शरण टेकर यह भवजल तिर जाषंगे; छेन पर्थरकी 
नावके सुवाफिक अनेक दोर्षोते दूषित हे तो भी मिथ्या महतताकेो 
इच्छनेवले द॑भी कुगुरु आपकों ओंर परीक्षा रहित अंधप्षटातति 
करनेवारे आपके भोरे आधित शिष्य भक्ताक्रां, भवसपुद्रम इबा 
देते है, ओर रेस स्वपरकों महा दुःख उपाधिमर हाथमे डाल देते है, 
जो ठेसा कायं करते है षो धर्मेठग गुरुको यह संसारचक्रे 
परिश्रभण करनेके समय महा कट फटका स्वादानुभव खेना पडता 
दै. इस वास्तेही श्री सर्वज्ञ देने धर्मगुरुओंकों रहनी कहनी बरोबर 
रखकर निर्दभतासं वत्तेनेकाही फरमान कीया हे. अपन भरकटतासे 
देख सक्ते रै किं कितनेक ऊमतिके फंदमे फंसे हवे ओर विषय 
वासनां पूरित हवे हो; तदपि धमेगुरुका ईडख-स्वांग धारण कर 
केवर अपना तुच्छ स्वाथे सिद्ध करनेके लिये अनेक प्रपंच जार 
गुथन कर ओर अनेक कुतकं करके सत्य ओर हितकर सवज्र 

दिशकोंभी द्ुपति ह इस तरहसे अप धमेगरही धमेटग ॒वनकर 
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भोरे हिरन सादश केवर कर्णद्रियके रोट्रषी आंखे मीचकर दाजी 
हा फकरनेवाटे अपने आधित भोले भक्तोक ठगकर स्वपरका बिगा- 
ठते, सो विविकी हंस कैसे सहन कर सके £ दिन प्रतिदिन बो 
पापी चेष प्रसार कर दनि्यांो पायमाख करते है, उस्संवो 
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उपेल्ञा करने खायक नहि है. जगत्‌ मात्रकं हितशिक्षा देनेकेलिये 
बंधाये हवे दिक्षित साधुओकि जो सवज परसुकी पवित्र आज्ञा 
वचर्नोकों हृदयम धारन करनेवारे ओर निष्कपटतातें तद्वत्‌ वत्ते- 
नेकं स्वशक्ति स्फुरानेहारे ओर समस्त खोभ रालचक़ा छोडकर 
जन्म मरणके दुःखत मरकर टेश मातर्मा वीतराग वचनकां न द्ुपाते 
भ्री सवनी आज्ञाको परणं प्रेमं आराधनेकी दरकार कर रे £, वोद 
ध्मगुरुके नामकों सत्यकरर बत नेको शक्तेमान हो सक्ते हं वैते 
सिहकिशोरदी सबेक्गफे सय पुत्र है, दूसरे तो हा्थीके दातोंकी स- 
मान दिखानिके दृसररे ओर खानेके - चर्वेण करनेके भी दूसरे ३ ति- 
नके नामको तो डेढ कोसका नमस्कार है! भो भव्यो ! विवेक 
च्च खोलकर चुगुरु ओर ऊुगुरु-सचे धर्मगुरु ओर धर्मैठगकों बरा- 
बर पिदछानकं खोभी, खट ओर कपटी कुगुरुको काटे सापकरी 
तरह सवेथा त्याग कर. अशरणश्षरण धभेधुरंषर तिहक्रिशोर स- 
मान सत्य सवन प्रो परम भक्ति मावस सेवन-आराधन कर- 
नेको तत्पर हो जाओ ' निस्त सब जन्म जरा ओर मरणकी उ- 
पाधी अङ्ग कर तुम अतम अक्षय पद प्रप्र करो ! उत्तम सारथी 
या उत्तम नियामक समान सदगुर्केदी हठ आंबनसे अगाडीभी 
असंख्य प्राणि यह दुःखमय संसारका पार पयि दहै. अपनकोभी 
सेरी महात्माका सदा शरण हो. एसे परोपकारक्ीर महात्मा 
कबीभी प्राणांत तकमभी परवंचना करतेदी नहि. 


६२ 
व क. क 
२६ कृतध्नता-कििये हवे णका लेप 
केनीभी नरि करना, 

उत्तम मनुप्य ओगुनके उपर गुन करते हं. मध्यम मनुष्व दूस- 

रने गन कीयाद्ये तो आप अपनी वकृत हो उस्र वकत बने जितना 

वदखां देना चाहते दह; परंतु अथम मनुप्य तो कीये हवे गुनको भी 

लोप करते ह. एसी अधम दत्तित्राछे अज्ञानी अविवेकी जनते तो 

कुत्तो अछे गिनजति द, कि जो योडाभी रोटीका उक्डायाखु- 

राक खाया हये, तो खिछानेवाटेकरां देकर अपनी पुं हिलाकर 

खुश हो अपना कृतज्ञपना जाहिर करते हुवे उनके घरकी रात दिन 

चोकी करते रै ठेसा समश्षकर कृतङ्नता आद्र कर ध्मेकी स्याय- 

कात पराप्त कर कुमी धमं आराधना करकं स्व-मानवपना सा- 

येक करना. अन्यथा मातुश्रीकी कुक्षीकों पिःकार पात्र बनाकर 

रमीदी बनाकर भूमिका केवट भारभूत होने जेसा रै. समञ्च रखना 

कि, तज्ञ विविकीरत्नोकीही माता रन्नङ्गक्षी कदटखाती द, एेसा 

न्यायका रहस्य समश्चकर स्वपर टितकारी विवेक धारण करनेक 
यतन करना, 

२७ सद्यणीको देखकर प्रसन्न दाना. 
वो प्रमोद या मुदिता भाव कहाजाता द. च॑दकां देखकर च- 


कोर जें खुक्षी होता है, ओर मेघगनेना सुनकर मयूर जैसे ना 
स जैः अ = ४ = = ॐ 
चता है तेसं सद्गुणीके दशन मात्रसे भव्यचकारका दषे-प्रकषं 


य 


होना चाहिये. दसरेके सदगुणाकी प्रतीति हवे पीलेमी उनक उ- 
पर देष धरना ये दुगतिंकाही द्वार हे, बस्ते फैवर दुःखद्‌ाई द्वषरुदधि 
न्यागकर सदैव सुखदाई गुणकव्राद्धि धारण कर विवेकी हं सवत्‌ ोनेके 
लिये सदगृणीका देखकर परम प्रपद्‌ धारण करना. 
क, क, र, श (| ऋ [अ 
२८ जस तस्करा सम स्वह नह्‌ कसना 

: मूरख साथ सनेहता, पग पग होवे कटेक्ञ, ' ए उक्ति अ- 
तषार मृखे कुपात्रङे साथ प्रीति वांवनी नहि; क्योंकि मूखकी भी- 
नित्त अपरनाम पत जातीं है. यदि स्नेह करना चाहतेषहोतोवि- 
वेशे ईस सदश्च, संत-मुसाधु जनके साथही कराकरि जिस्षं त॒म 
अनादिका अविवेक त्याग कर सुषिषेकः धरन सपथे हो सको. खास 
याद रखना चादधियं कि, संत सुसाधुके समागम समान दूसरा उ- 
तम आनंद नाहि दहै. एेसा कौन मृखंश्षिरोमाण हो कि अभृतकां 
स्ोटकर दाखाहृट रिष सादश अविदेकीकी संगति चाहे ? श्याना म- 
टुप्यतो कवीभी न चाहेगा ! जो भूड्यि जसी इत्तिवारा दोगा वो 
नो जहां तहां अश्ना स्थान्ेदी मटकता प्रिगा उस्म क्या आश्व 
है ? क्योकि जिस्का जेसा जातिस्वमाव होवे वेसादी कृत्य कीया 
करे. एेसे नीच जर्नोकी सोबतते अचछे सुशीख भतुरष्योको भी स्व- 
चित्‌ छ्िटि लगते हे, 


२९ पात्रपरक्षा करनी चारय 
जेस सुबणङधी कस, छेदन, तापादिसे परीक्षा की जाती है, 


दि 


जपं मोतिकी उञ्बरुता आदिते परता कीर जाती है, तैं उत्तम 
पात्रकी मी खुदत्तिसं सदगु्णोकी परीक्षा करनी चाहिये. सुपात्रकरी 
अंदर उत्तम वस्तु श्ोभायमान या कायम होती हे. सुपात्रं विक 
पूवक बोया हुवा उत्तम बीज शुद्ध भूमिक्ी तरह उत्तम फल देता है. 
छपे पडा हुवा स्वातिजरुबिदुका सचा मोति पक्ता है, ओर 
सोपके यहम पडाहूबा बो ( स्वाति ) जलद श्षहररुप दाता 
है; वास्ते पात्रपरीक्षा कर दान; मान, वद्या, विनय ओर अधि- 
कार वगेरः व्यवहार करना योग्य है. मुपात्रम सब सफल होता. 
है, ओर कषात्रम नफेके वदे टोय-अनय वेदा होता है. इस लिय 
पाज्रापात्रकरा विवेक बद्धिशलीकां अवदय करना करि निस्सस्व- 
परकां अत्र समाप प्रवेक धमीराधनं परज्-पररोकमें भ सुख- 
संपाते होती है, सोदरी बुद्धे भा्षिका शुम फर दै. 


„ ३० केवीमी अकाय नरि करना. 


प्राणांततक मी नही करने योग्य निय काये सलन जन क 
रतेही नद जो खोग प्रमाद वश्च हाकर ( परषशतामं ) खग 
विरुद्ध वा धम विरुद्ध अति निकरं करं उन्होकां सञ्जर्नोकी षै 
क्तिसं बहार ही गिनने चाहिये. गण दोष, लछामारखाम, कृत्याटरव्यः 
उावेतानुचित, मश्ष्याम्ष्य, पेयापेय वेरः उचित विवेकविकलः 
नुष्यकों पटवत्‌ समञ्चना ओंर उचित विवेक पषेक सदेव श्ुभका- 
यङि सेवनमं उथ्मशीर मनुप्य्को, एक अमूर्य रीरेके समानदी 
जानना. एसे जनांका जन्मभी सायक है. 
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३१ टोकापवाद प्रपत्तेन हो वैसा नहि वत्तना. 

निस कार्थसे लोगोमे लघुता होय वैसा काये बिना सोचे- 
विचारे ( अघणिति काय ) करना नहि. जिस्सं धमेकों शंखन खो- 
धमकी हीलना-निद्या होय-श्ञासनकी लघुता होय वैसा कार्यं भव- 
भीरु जनको भाणांत तकमभी नहि करना चाहिये. पूवे महान्‌ पुरुषोके 
सदवत्तनकी तफ लक्ष रखकर जिस प्रकारं अपनी या दूसरेकी- 
यावत्‌ जिनश्ासनकीं उन्नति हाय उस पकार विवरेकस वत्तना, 
‹ रोग विरुद्ध चाओ ` यह सूत्रवाक्य कदापि भूख नहि जाना, 
जिस्से सव सुख साघनेका ड्भ मनोरथ कवीमी फटिभूत देय 
बसे समाखकर चना सोद सवात्तपि हे 


३२ साहसीकपना कवीभी त्यागदेना नदि. 

आपकत्तिके समय पेये, सपत्तिके समय क्षमा, समाकी अंदर 
सत्य वात्ता निभेय होकर कटनी, श्षरनागतका सब पकारसें शक्ते 
मुजब सैरक्षण करना ओर स्वार्थभोग च्य इतना नुकसान हो- 
जाता हे तथापि अद इन्साफ देना; इत्यादि सद्णुण स्वर्वत्‌ 
सज्ननोमे स्वाभाविकही होति दै. ओर एसे दी उत्प जन धर्मे 
सत्य-सवे आधेकारी है. तैसे विवेकी हंसही सब मष्टीनता रहित 
निमेल पक्ष भजकर धमे मागे दीपानेके बास्ते समथ होते दे. वैसे 
सत्य पुरुषों कोही अनंतान॑त धन्यवाद दे. जो सच्चा पुरषाथे स्फु- 
रायकें अपना पुरुष नाम स।येक करते है, तिनकीही उज्वल कीति 
होती रै, या निम यक्षभी तिनकादी दिग॑तमे फेलतारै. जो 
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महाशय अचल होकर ेसी उत्तम मर्यादा सदैव पारते है वो परस- 
तासं पवित्र नीतिका अनुसरके अत्र अक्षय कीतिं स्थापित कर; 
परर अव्य सद्गति गामी होते हे, तेते साहसीक िरोपणिकादी 
जन्म साथक ६. तेसा उत्तम साविकं साहसीक सिवा सख जन्प 
निष्फल हे, सचे सर्वज्ञ पुत्र उत्तम भ्रकारकी शद्ध सादसीक त्ति 
सहितदी होति है. बो टरकों आधिर्तेके आधारस्प हे, तिनकों सिंह 
किंशारकी तरह सादसीकता धारण करनीही घटित है, तिनकी आ- 
बादीके उपर लरको मनुष्योके भविष्यक्रा आधार है, समन्षकर 
सुखसं निवहन हय सके तेसी महाव्रत आचरनेरुप-मदहा परतिज्ञा क- 
रके तिनका अख॑ड निवह करना वोही उतम साहसीकता है. वोश 
महान्‌ परतिन्नाका स्वच्छंद आचरणोस भग करनेके समान एकी 
दूसरी कायरता हे दी नदि. यह दुःख दावानट ६ तैसे भतिज्ञारष्की 
सक्ति दो सकती नाहे, येसा समञ्नकर~' ते पाचधर ' या राधा- 
वध साधनेवााकी, तरह अपमत्त हकर सवेज्ञ॒भरुपित तत्वरदस्य 
मापन करकं अंगीकार कीर हृ महा पतिज्ञाकों अखंड पाटन करे, 
चो पूर्णं परति्गावंत हके अपना ओर दुसरेका निस्तार करनेमे स- 
मथ रोता है, वोदी सचे सा!हसीक गिनाये जाति दै; वासते स्वपररका 
डबानेवाली कायरता छोडकर हरएक मुमुश्कों उत्तम साहसीकता 
धारण करनी दी श्रेष्ठ है. एषा करनेसं सब मीनता दूर होकर 
स्व पर हितद्वारा क्रासनोन्नति होने पावे. अदो ! कब पाणी काय- 
रता छोडकर उत्तम सासीकता आदररंगे ओर उस द्वारा स्व परक 
उन्नाति साधकर कब परमानंद पद पराप्त करेगे ! ! तथास्तु. 
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३३ आपत्ति वख्तभी हिम्मत रखकर रहना. 


कष्टके समयभी नादिम्पत होना नहि. जो महाशय येये धा- 
रण करके संकरके सामने अडजति है अथौत्‌ वो वर्त भाप होने- 
परभी उत्तम मयीदा उद्ध॑घ्रते नहि; मगर उखे उत्तम नीतिके धोर- 
णा अवलंबन करके ररेते है, तिन्दको आपत्तिभी संपत्िरप होती 
हे. शतभी बज होता दै. बो धमेराजःकी मुवाफिक अक्षय कीर्ति 
स्थापन करके प्रष्ठ गति साधन करते हे; परत जो मनुष्य वेसे व्‌- 
स्तम हिम्मत दारकर अपनी मयौदा उद्यन करके अकाये सेवन- 
कर मढीनताका पोदन करता हे, बो इस जगत्‌परभी निदारत्र-हो 
पापस टिप्त हो परतरभी अति दुःखपात्र होता दै. 


३० प्राणांत तकभी सन्मागेका याग नहिं करना. 
ज्यों ज्यां विवेकी सजञ्जनोंकों कष्ट पडता है स्यो र्यो, सुवणे, 
चदन ओर उ [ गने ] की तरह उत्तम वणे, उत्तम सुग॑धि ओर 
उत्तम रस अपण करते है परत उन्द्यकी पङ्ति विकृति दोकर खो- 
कापवादकरे पात्र नहि होती है. एेसी कटीन करणी करके उत्तम यञ्च 
उपाजन कर वो अतम सदगतिगामी होते रै. 
३५ वेभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना, 
चंचल लक्ष्मी अपनी आदत सायक करनेकों कदाचित्‌ स- 
टक जाय तोभी दानन्यसनी जन थोडी थोडा देने शम 
अभ्यास छोड देवे नहि, तैसे शुभ अभ्यासके योगसे कचित्‌ म- 
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हान्‌ लाभ सादन होता हे. यावत्‌ लक्ष्मीभी तिनके एन्यसं खी 
चाई हृ स्वयमेव आ मिख्ती हे; परंतु खद्गकी धाराप्र चरने जेसा 
यह कटठीन व्रत साहसोक पुरुषी सेवन कर सकता हे, 


३६ अत्यंत राग-स्नेह नहि करना. 
स्वाथनिष्ठ संबंधी जनके साथ राग करनाही मृना्तिव नदि 


हे. निस्के संयोगसत राग धारण कर मुख मानता हे तिस्केदी बि. 
योगं दुःखभी आपी पाता है, इतनाही नदि ेकीन संबंधी ज- 
नकी स्वा्थनिष्ठता समञ्च ननेपरभी दुःख दोता दै. वास्त ज्ञानी 
अनुभवी पुरुषाके प्रमाणिक रेखोम प्रतीति रखकर वा साक्षात्‌ अ 
नुभव-परीक्षा करक तैसा स्वराथनिष्ठ जगतमे रागी करना खायक 
नहि दै. तिसमभी बहोत मयोदा बहारका राग-स्नेह करनास 
तो प्रकट अविवेकी दहै. क्योकि एसा करनेसं अंधक्षी माफिक 
कुछ गुण दोष देखकर निश्चय नहि कर सकता है. यं करतेमी राग 
करनेकी चाहना ह तो संत मुसाधुजनेके साथी राग करो कि 
जिस्से कुत्सितं राग विषका नाश्च कर आत्माकां निर्विषता पराप्त 
होय. अन्यथा राग~रंगसे अपना स्फाटिक समान निर स्वभाव 
छोडकर परवस्तमे बंधन कर जीव अत्र परत्र दुःखदादी भोक्ता होता, 
है. रागकी तरह ्रषभ दुःखदाहृदी हे. 
३७ वहछमजनपरभी बार बार यस्सा नहि करना- 
कोधे परीतिकी। हानि होती है, कोते वहभजनभी अभियं 
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हो पडता है, कोध वश्षवकती जीव इृलयाङृः्यका विवेक भूलकर अ- 
त्य करनेकों भवरततेता है, वास्ते सुख (धिजनोने कषायवज्ञ होकर 
अस्भ्गता आदरे क्ीभी उचित नीतिका उद्ध॑घरन कर स्वष- 
रफ। द्ःखसागरम इबाना नहि. 


३८ क्लेश बटाना नहि. 


कलह वो केवर दुःखकरादी मूख टै, जिस मानम हमेशां क- 
चह होता रै तिमर पकानमेसे लक्ष्पीभी पलायन दहो जाती है; बस्ते 
वन अवे तहतक तो क्छेश होने देनादी नाहि. य करने परभमी यदि 
च्छेदो गयातो उन्फा बनेन देते खतम-श्ञमन कर देना, 
चटा बडेके पास क्षपामिगे देसी नीति दहै; मगर कभी खेटा अपना 
गुमान छोढकर बडे अगाड। क्षमानमगेतो बडा आप चल 
जाकर छोरेको खमावरे निष्ते छेको शरमीदा होकर अवश्य ख- 
भना ओर खमानादी पड. क्टेशकौ वेध करनेके टखिये ^ क्षमापना ' 
खपरतखामनेरुप जिनज्ञासनकी नीति अत्युत्तम हे, जो महाशय वो 
माकिक्र वत्तेन रखता हे तिनकरं यं ओर दूसरे खोक्भी सुखद 
म्रा होती है. ओर जो इस्ते विरुद्ध वर्तन चला रहे है तिनको 
सत्र रोके दुःखही है, 


३९ कुसंग नहि करना 


{ ५ [, वैस ® ® ~ भै, । ६ म # 
जेषा सगदो वेसा रम ठता रे. ' यह न्यायं नीच 
सोबत या बुरी आदतवाटे लोगांकी सोबत करनेक्तं हीनपन आता 
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हे. ओर उत्तमकी सोबतसें उत्तमता प्राप्न होती रै, क्थों देवनदी 
गेगाका शुद्ध मढा पानीभी खारे समुद्रम पिलजानेषे, खारा नदि 
होता है £ अवश्य होता है ! तेषेही अन्य अपवित्र; स्थरे आया 
हवा पानी गंगाका पवित्र जलम मिलनेषं कया गेगाजक्के महा- 
त्म्यकों पराप्त सहि करता हे ? अल्बत्त, वो गट्रका जलदहोतोभीं 
मंग समागम गेगजख्ही हो जाता है! रेसा संगति महात्म्य 
समञ्चकर शयाने मतुष्यकों सवेथा कुण ॒खछोडदेकर हर हमेशां सु- 
संगतिदही करनी योग्य दै; क्योकरि-' हानि कुसंग सुसंगति खाहु " 
कुसंगातिमे हानी ओर सुसंगतिमे खम ही मिलता हे 


४० बाटकरसेभी हित वचन अंमीकार करना. 


रत्नादि सार वस्तुओंकी तरह दितवचन चाहे वहस अंगी- 
कार करना यही विवेकवंतका लक्षन है,. ज्ञानी परुष गुणोकीश्च 
मख्यता मानते दे. अवस्थाय र्षु होने पप्मी सद्ग गरतषका 
गुरु मानते है, ओर बयाषटद्ध्को रणरिक्त होने बालकवत्‌ मानते 
गिनते है, ठेसा समक्षकर विवेकी सञ्जन रणमात्र ग्रहण करनेको 
सदेव आमुख रहते है. 


४१ अन्यायसें निवत्तन दोना 


समबुद्धि धारण कर राग रोप छोडकर सवत्र निष्पक्षपात- 

तातं वत्तना यदी सदनुद्धि पाघ्र होनेका उत्तम फल है, रेषा सम- 
ध चे ९ £ 

कर सत्यपक् स्वीकारना सोही परमाथ दै. एेसा वत्ताव चटने- 
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मेही तत्वं स्वपराहित रहा हे. लोकापवादकाभी परिहार ओर ्ा- 
सनोन्नति इसी मकारे हासिल कीई जाती ह, स्वरपमं निढरतासे 
सच्ची हिम्मत पुवेक न्याय मागे अगीकार किये बिगर जीवका क- 
बीभी मुक्तता दोतीही नहि. एसा समज्ञकर द्याने जनके सर्मेधा 
न्यायकादी श्नरण लेना उचत हे. नाक्मे दम आ जाने तकमी अ- 
नीतिका मागं सखीकारना अयोग्य है. 
४२ वैभवके वस्त खुमारी नहि रखनी. 
पूवे पुण्य योगसं संपातति प्राप्त हइ हो, तो संपत्तिके वस्त अ- 
हकारी न हेते नम्र होना सोदी अधिक शोभारूप हे, क्या अम्रादि 
दृक्ष भी फट प्ा्निके दस्त विक्षेष नम्रता सेवन नहि करते हे ? 
बेदाक नप्र हेति हे ! बास्ते संपत्तिके वरूत नम्र हानाही योग्य रै. 
नदी कि स्वच्छेदी बनकर मदमे खीचाकर तंग मिजाजी होना, संप- 
त्तिके समय मदांध होना यह बडा विपत्तिकादी चिन्ह है! 


४३ निधनताके वख्त सेदभी न करना. 


पूकृत कर्मानुसार पराणी मात्रकं सुख दुःख होवे तेते सम 
विषम सयोग परिल जाय तो भी तैसे समयमां कर्मका स्वरप सोच- 
कर दषे-उन्माद्‌ या दीनता न करते समभावसंही ररेकर श्याना- 
सुज्ञ जनोने शुभ विचार इत्ति पोषण कर समथं धमनीतिका भीति- 
संवा हिम्मत सेवन करना योग्य है, प्िटे अयम कमे करनेके 
वस्त भराणी पीठे महे फिराकर देखते नाहि है, निरे पारेणामते 
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अन॑त दुःख वेदना सहन करते हुवे बो जास पाते ह, अशुभ-निध- 
कमे करफे अपने हाथासे मंग खीये हवे दुःख उदय आनेसं दीनता 
करनी सो केवल कायरता दी कही जाति हे. दुःख पसंद पडता न 
हो तो दुःखदायक निद्ट्त्यासरं विचार कर-पशथाताप कर उनसं 
अग हो जाना, निस्त तेसे दुःख विपाक भोगने पडही नहि; ष- 
रतु पुवके कीये हवे दष्टरत्योके योगसं पडा हवा दुःख सष्टन करत 
दीन हो खेद-विषाद धरना वा विकर हो अविविकतासं दूसरे द- 
ष्कृलय करना सो तो प्रकट दुःखक। मागे है. 


| ४४ समभावसं र्हेना. 

जो पहाश्चय सुख, दुःख, मान, अपमान, निदा, स्तुति, स- 
धनता, निधनता, राजा, रंक, कंचन, पथ्थर, तृण ओर माणे बा 
मारी ओर नागनकां अगादी कहे हवे सद्‌ बिचार मुजब वृत्तेन र- 
खकर समान गिनते हे ओर उसमे मोह पराप्त नशि होता है, याक्त्‌ 
तिनको केवर कमेनिकाररुप निमित्त भूत गिनकृर मनम विषमता 
न स्याति हषे िषाद रित सम बुद्धिसेदी देखते है, तेते सदाबिचा- 
रवत विवेकवेत-सद शाण शिरोमणि जन समसुख अवगाह कर धमे 
आगराधनसें अवश्य स्वकाय सिद्ध करते रै; परंतु जो अद्लानता के 
जोरसे वेक विकल मनसं विषम वर्तन करते ह, हप खेद धर 
आप मततं उक्टे चरते ै सो तो कोड उपायसें भी आत्मकायं 
साध नही सक्ते है, 
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४५ सेवकके यण समक्ष कटेना. 
सचे सेवककी प्रत्यक्ष प्रशंसा करनेसं कु हानि नदी कन्य 
खामही है, उत्साहकी हद्धिके साथ वो चुस्त स्वामि भक्त हो जाता 
हे, ओर तैसे नदि करनेसे कदाधेत्‌ तिसकी श्रद्धा मेद होनेस 
सेवा धरिभुखभी दो जाता है. 


४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशंसा नहि कसना. 

पत्र या शिष्य चाहे वेषा सद्रणी हो, तदपि तिसकी समहन 
रशंसा नहि करनी सोह उत्तम नीति है, तिनम विनयादि उत्तम 
गुण बढानेका वो रस्ता ३, बास्यावस्थामे अच्छे संस्कार भरा हो 
र्षी फिकर रखनी वे माता पिता ओर गुर्की फञं है, ममर 
गुण पराप्त हवे बिना भिथ्या परंसासं अभिमानपे आजानेसें कदा- 
चित्‌ तिनका जन्म भिगडता हे. एेसा समश्चकर तिनश्ी परिप 
स्थिति दोजाने तक विचार विवेकसं वतना, निस्पं तैसा सदविवेक 
शीखकर पच, पुत्री, शिष्य वा शिष्या अपना जन्य सुखपूवेक 
सुधार सकता हे. एतादि समक्ष माता पितादिकोभि अपश्चब्दादि 
अविवेक यत्नसं त्याग देना. 

४७ खीकी तो प्रयक्ष वा परोक्ष भी प्रशंसा 

करनीही नदि. 


स्का स्वभाव तुच्छ होनेसं अप्रणता बताये बिगर नहि रहती, 
वास्त चाहे वैसी गुणवती द्वी तोभी मन्म समञ्ञ रहना. 


७४ 


^. 


खीकांभी पति तफं विनीत लिष्यकी माफिकर विश्रेष नजर होनेकी 
आवरयकता दे. अपना पाक्ै्रत तद्र यथाविधि सपाण जाता है, 
पतिकोंभी खीकी तफ उचित भृदुता अवश्य रखनी चाहिये. रेमे 
पक दूसरेकी अनुक्खतासें ग्रहयत्रके साथ धपमयंत्रभी अच्छी तरह 
चछ सकता दै. तिस रिगर दोतु यंत्र बार बार विगदे या रुकजाते 
हे. अपर्ब्दादि अपमान यागकर स्लीका अपनी तरह श्रेय चाहकर 
दतेना. स्वदारा स॑तोषि पतिकी तरह समक्षदार दीकोभी अपना 
पतित्र्र अवश्य पाटन करना. जसं स्वभरेयप्रषेक स्व संतनिभी सुधारने 
पावे तते स्री भत्तीर दोनुने संप संतोष पूषेक सदरसन सेवने सदैव 
तत्पर रहना चाहिये. जेते आगेके वरूतमें अपना पवित्र श्ील- 
भूषणं भूषित बहोतसी सती शिरोमणि्याने अपना नाम अपने 
अद्‌ युत चरितरसे परसिद्ध कीया ह, तेसं अबीमी सुविवेकी भाई 
ओर भगिनीये पावन ज्ञी रत धारनकर सुश्शीरखता योगसे भा- 
ग्यश्चाखी होनाही योग्य है 


४८ प्रिय वचन बोटना 


दुसरे मनुष्यको मिय रगे एेसा सय ओर हितकर वचन 
बोरना. प्रसंगोपात विचारक कहा हुवा दितमित वचन सामन 
बाटेकों प्रिय होपडता है. बिना विचारा, ओसर विगरका, कणेक- 
क भाषण कमी सता हो तोभी अप्रिय होता हे, ओरं मी, गर्व 
रहित, विवेकपूवक बिचारफं समयोचित बोलाहूवा बचन बहोत 
प्रिय ओर उपयोगी होपडता ₹ै, मगर उस्तं विपरीत बोरना अ- 
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हितकारी होता. जो लोकभिय हेनेकों चाहते हो तो उक्त वि- 
वेक समारके धका बाय न अवे तैसा निपुण भाषण करना 
शरीरो. तेसा सपरयोचित निनय वचन वशीकरण समान समन्नना, 
कहाभी है कि“ एक बोलवो न शीख्यो सब शीख्यो गयो भूस ! 


४९ विनय सेवन करना चाहिये. 
नश्रता, कोमरता, मृदुता केगरे पयायवाची शब्द है सो सव 
विनयकेदी ३, विनय सव गणका वश्या्थं॑भरयोग दे. विनयते शष- 
ञजभी वश्च होजाता है. विवेकसे याणिजनोका कीयाहूवा विनय 
रेष्ठ फल देता है. ओर विनय विगरकी वियामी फलीभूत्‌ नहि 
होती दै. 
५० दान देना. 
रक्ष्मीवत होकर सुपाच्रादिकों किविकसं दान देना सारी ट- 
क्मीकी शोभा वा सायथेकता दै, विवेकपुरक दान देनेवाटेकी ख- 
माका व्यय कीये हुषेभी कुवेके पानीकी तरह निरंतर पुण्यरूप 
आमदनी बढती होती जाती हे, विवेक राहित पने व्यसनादिमे 
उडादेने वाटेकी रक्ष्मीका तत्वसे हाद्धे विनादी तुरत अत्‌ आजाता 
है. सूम-कंज॒सकी लक्ष्मी कोई भाग्यवान्‌ नरदी युक्तता रै-ज्यय 
करके टाम प्राप्त क्रतादे; परंतु ममण शेठकी तरह तिनसें एक 
दमडीभी शभ मागमे खच नहि जाति, ओर न वो विचारया ति- 
सकां उपभोगमेभी ठेसकता; पुवेजन्पमें धमका्यकी अदर गडबड 
डाटनेका यह्‌ फर समज्ञकर दानांतराय नहि करना, 


७? 


५१ दसेरके णका ग्रहण करना. 


आप सद्‌ गुणाछंकृत हो तदपि संत साधु जन दूसरेका स 
दगुण दे खकर मनमां भरमुदित होति है. तोभी सजनोकी अंदरके 
रुद्गुर्णोको देखकर अस्हनताके य्य दजन उरे दिखमं दुःख 
पति है-दिटगीर होते है ओर अंतमे दुधकी अंदर जतु ठंढने सु- 
जब तेसे सदगुणशाी सननोमेभी मिथ्या दोषारोपएण करते है, 
ओर जंठे दूषन लगाकर महा मरीन अध्यवसायसें बावे कुत्तेकी 
तरह बुरे हारं मृत्यु पाकर दुगतिमे जाते है, अमृतकी अंदर 
विषबुद्धि जेसे सदगुणोमे ओगुनपनका मिथ्या आरोप कबीभी 
दितकारी नहि हे ठेसा सञ्चर सृज्ञ जनकां गुणदी ग्रहण करना 
ओर सद्गुणकी भकषेसा करनरका अव्य आदत रखनी. 


५२ ओंसरपर बोलना. 


उचित ओसरकी भापि बिगर बोलनाही नहि. जावेत ओर 
आप्र दो तोभौ .परसंग-मोका समाटकर परसंगानुयायी थोडा ओर 
मीठा भाष्रण करना. बिन ओसर ओर हदसे ज्यादा बोरनेसं खे- 
कमिय कार्यं नाहि दोसकता, मगर उलया कायै बिगडता रै. दसा 
-समञ्ञकर हरहमेशां सच्चा हितकायी ओर थोडा-मतखब्र॒नितनाही 
पिषेकसं भाषण करनेकी दरकार करना. परसंगके सिवा बोटनेवाख 
अकवादी, दिवाने मनुष्य गिनाया जाता है, यह खुब यादीमे 
रखना ! 
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य 2 [ / १ [. 
५३ खट-दुर्जन्कोभी जनसमाजकी अंदर योग्य 
सन्मान देना. 
सिरो लिखित नीति वाक्य सज्जनोकां अत्युपयोगी ₹. उक्तः 
नौतिके उद्टधनसें क्वचित्‌ विशेष हाने होती रै, दौ जन्य दोषके 
भकोपसं खलजन स्दामनेवाटेकां संतापित क्रनेमें बाकी नाह 
रखता हे, नात 
५४ स्व पर विशषतासें जानना. 
हिताहित, कतयाङ्कत्य वा बलाबलका विवेकपवंक स्वक्क्ते दे- 
क्का मानादि रक्षमे रखकर उचित परवृत्ति करनेवाटेकों हित 
अन्यथा अहित दोनेका संभव है, वास्त सहसा-बिनशोचे काम 
नहि करनेकी आदत रख कदम दर कदम विवेकते वत्तनेकी जस- 
रत है, सद्विविकधारी ( परीक्षापुवेक भवृति करनेवाठे ) का सक- 
छाथ सिद्ध होता है. 
५५ मंत्र तंत्र नहि करना 
कामन, टाना, वश्चीकरणादि करना कराना ये सुकुखीन 
जनका भूषण नदि है. वास्त बने जहांतक तिस वातस दूर रहेना. 
ओर परका मंत्रभेद करना नहि-कीसीका ` मेद कीसीको केना 
नहि. ओर गफत धात जहां चरती हो वहां खडा रहेना नहि, 


५६ दूसरेपीरयेके घर अकेला नहि जाना- 
यह दिष्ट नीति, अनुसुरनेमे . अनेक शायदे है, इस्से शट- 
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जरतका सरक्षण होता है, सिरपर दुग कटक नहि चडता ई; यावत्‌ 
मयादाशीख गिनाकर रोगो अच्छा विश्वासपात्र होता दै. 


५५ की इइ प्रतीन्ना पाटन करनी. 

अब्वख तो प्रतिज्ञा करनेकी दस्तदी परणं विचार कर अपन 
अव्वटसं आखिरतक निभाव हो सके वसी योग्य ( बनक्षके 
वेसी ) प्रतिज्ञा करनी चाहिये. ओर कभी उत्तम जनने परतिज्ञा 
करटी तो योग्य परतिज्ञाका भरयत्नपरवेक पाटन करना-नाकमे दम 
आजानेतकभी खंडित नहि करनी, विचार करके सपञ्चपूवेक कीड 
इ लायक प्रतिज्ञा सोदी सत्य ओर शुम परतिज्ञा गिनीजाति हे. 
तेसी सत्य ओर शुभ प्रतिज्ञातं भरष्ट हए मनुग्य अपनी प्रतिष्ठाका 
खोकर अपवादके पात्र होता है, अविवेक न होने पावे एेसी हरदम 
फिकर जरर रखनी योग्य हे. योग्य विचारपूषक कई हइ भतिज्ञा 
भाणकी तरह पानी ये द्रेक विचारश्षीर सुमटुष्यकी फ है. 
सचे सच्चर्वत पुरुष तो स्वपरतिज्ञाकों प्राणसमी उ्याद्‌ा भिय गिनकर्‌ 
पूणे उत्साहसें पाटन करते है, फक्त निर्भट मनके कायर-डरपाक 
-मरुष्यदी प्रतिज्ञा खोकर पत गुमाते है, 


५८ दोस्तदास्से द्ुपी बात न रखनी. 
जिस मित्रके साथ कायम दोस्ती रखनेकी चाहना होतो 
तिनसें इच्छभी परटंतर-मेद-जुदई नहि रखनी. खाना ओर 
ख\ाना, मनकी बाते पनी ओर कहेनी, ओर अच्छी दस्तु 
नजुरुरत हो तो देनी ओर छेनी ये छः मित्रताके लच्छन है. 
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५९ किसीकाभी अपमान नहि करना. 

मान मनुष्यको बदोतदही प्यारा लगता हे. मानभंग-अपमानस 
मुष्यका मरणके तमान दुःख होता है. यह वत्तौ बहोतकरके 
इरएक जनकां अनुभव सिद्ध हो चूकी दागी. कौसीकाभीं अपमान 
न करते तिनका मीठे वचनादिसं सन्पान करने अपन ओर्‌ 
द सरेकां छाभ दोनेका संभव दे. गुन्दगार मरुष्यकी भी अपर्थ॑ठना 
करने करते तो मीठे-मधुरे वचनसं यादे तिनकों तिनके दोषका 
रवर्प पष्ट अच्छे प्रकारसें समन्ञाया जाय तो बहोत करकं पुनः 
अपराध-गुन्हा करना छोडदेता दहे. मृदुता यह रेसी तो अजब 


चीज दरे के तिनस दज जेसा मान अहकारभी पग जातादहं 
यह्‌ भ्रमाव विनय गुणका हे; वास्ते दूसरे निम टख्खों उपाय 


छोडकर यह्‌ अजब ॒गुणकादी घटित उपयोग करना दुरुस्त हे. 
रेता करनेसे अपना काय बहोत सटेाडसं पार च सकता है. 
६० अपने य्णोकाभी गवं नहिं कला. 

उत्तम जन गवे नरि करते रै सो एसा सपञ्चकर नहि करत है 
क गवं करनेत्त गुणकी हानि होती हे. संपण गुणवत, ज्ञानी, ध्यानी 
वा मोनी सम॒द्रकी तरह गंभीरता्च॑त रोनेसं गवै नहि करते रै 
फक्त अपुृणे जन हाते हं सोई अपनी अपृणता जाहिर करते हे, 
अपनी बडाई करनेसं परनिदाका प्रसंग सहनरहीमि आजाता ₹ै, ष्‌- 
र्निदाके बडे पापस, गवे-गुमान करनेवालेक आत्मा चिरि होकर 
मटन होता है, जिससे मिरेहूवे गुणाकीभी हानि होती है, तो 


< 


नये गुणोकी परा्निकेख्यि तो कहनादी क्या ? [ जहां गांडकी भँ- 
डीभी गुमजाती हे तो नया खम होनेकी अआश्षाही कहास होय ! ] 
फेसा समञ्चकर सुङ्ग जन अपने मुखतें अपनी बडाई वा दूसरेका 
छषुता करतेदी नहि. 
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६१ मनमेभी इषं नहि स्याना. 

८ बहु रत्ना वसुंधरा ` पृथिवीम बहोतप्ते रत्न पड है, रेता 
समञ्चृर आपभी शिष्ट नीति विचारे आप तेसी उत्तम पंक्तिके 
अधिकारी होनेके चिये प्रयत्न करना. जहांतक् संपृणता आजावे 
वह।तक सनीतिका दडार्बन कीये करना दुरस्त है. यदि किंचित्‌ 
भौ मंद पडकर मनकोंद््धीदीतों फिर खराकी तेषीदी होती है. 
अल्प गुण प्ा्चिमेही मनकों दिमागदार बनानेसं गणकी हद्धि नहि 
होती है. बहोतदी गुणोकी भराति दोनेपरभी जो महाशय गवं 
रहित भरसन्न चित्सं अपना कतव्य कीया करते है बो अतमें 
अवश्य अनंत गुणगणारंरृत होकर मोक्षसंपदा प्राप्त करते ह 


६२ पहिले सुगम, सरट कायं शुरु करना. 

एकदम आकाश्चकों बगरागेरी करने जेसा न करते अपनी 
गरंनाश-ताकात याद कर धीरे धीरे कायं खाहनपर स्याना, 
सही श्यानपनका काम है. एकदम बिगर सोचे सिरपर बडा 
काम उट लेकर फिर छोडदेनेका वर्त आजाय ओर उट्टा छ- 
छोरुवापन-ववक्रूफो सरदारी छेनी पडे उस्सं तो समतां काम 


लेना सादी सवपते बहतर रै, 
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६३ पीठे बडा कायं करना. 
कार्या स्वरुप समञ्चकर समतासं वो शुरु किये बाद चित्त 
उत्पादि शम सामग्रो योगं यक्त कायेकी सिद्धिके शिये पुरू 
प्रयत्न करना. रेष श्म नीतिं काये करनेमं अध्यवसायक्ी षि- 
श॒द्धिसं उत्तम छाम प्रप्त होता है, 


६४ ( परंतु ) उक्कषे नहि करना. 


गभ काये समतां शुरू करके उनकी निर्विघरतासं समाप्ति 
होने बादमी अभिपानया बडाइ नेषा कुच्छभमी करना नहि. 
मनमे एसी श्रद्धा-समश्न स्याके कोईमी काय काल, स्वभाव, नियति 
प्क्ष ओर पुरुषाथे ये पाचों कारण पराप्त हुवे बिगर होतादी 
नहि, तो वो पाचों कारण मिलनेसे कायं हवा उस्म ग्वं कारका 
करना चदय ? क्योकरिकायंतोवो कारणोनि कीया दहे. वास्त 
गवे छोड कायं सिद्ध होनें श्रद्धा-टढतादि विवेकषं नश्नतादी 
धारण करनी दुरस्त है, वेप सुनख्न विवी जन जगत्‌के अंदर 
अनेक उपयोगी शुभ काये कर सक्ते ह. - 


६ + परमात्मा व्यान कसना 
बाह्मत्मा, अंतरात्मा ओर्‌ परमात्मा रेमे आत्मा तीन 
प्रकार दै. शरीर कुटंबादि बाह्य वस्तुओमें व्पाङुखताव॑त हरहा 
हुव{ बाह्यआत्मा कहा जाता दे. अंतरे भीतर विरेक जाग्रत होनें 
जिसको गुण-दोष, कृलयाङ्गत्यः छाभाछाभका भान-डदि हर हो, 
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स्व परकी समञ्च पड गई हो, ज्ञानादि गुणमय आत्मा सोहीमं हं 
ओर ज्ञानादि उत्तम गुण संपत्तिही मेरे सिवाय शरीर, कुटंब, धन, 
धान्यादि सब पुदगलिक वक्तु पेषा समन्ननेमे आपा होवो 
अंतरात्मा कटाजाता है. ओर जिसने संपृ्णं विवेकं मोहादि कु 
अंतरंग शतु्ओका स्वधा उच्छेद करके विमर केवल ज्ञानादि 
अर्नेत आतसंपत्ति हाथ कीहोसो परमात्मा केदनाते हे, बहि 
रात्मा, परमःमाका ध्यान करनेमे नाखायक है ओर अंतरात्मा 
लायक है. अंतरात्मा, परमात्माक। पुष्टालंबनतं दढ भ्रद्धा-विवेक 
प्राप्तकर आपी परमात्मपद्‌ प्राप्त करता है; वास्ते मोह माया खोड - 
कर सुविवेकसँ अंतरआत्मापन आदर आत्मा्थी जनने परमात्माके 
ध्यानका अधिकार-योग्यता माप्त कर निश्चय , चित्त परमात्माका 
पद्‌ पराप्त करनेकों प्रयत्न-सेवन करना योग्य रै. जन्म, जरा ओर 
मत्युरुप अर्त दुःख-उपाधि युक्त सर्वन्न परमात्मा हते है, तिनका 
तन्मय ध्यान योगस कीट श्चपर न्यायस अतर आत्मा परमात्प 
पद पाता हे. अनत ज्ञानादि अखंड सहन समृद्धि पाकर परमानंद 
सुखम मग्न हो रहता है. तैसे परमामाका अक्षय सुखाथे आमार्थी 
जनोकों हमेशा क्षरण षो ! तेसे परमातमा मक्तिरप कर्पवह्टी 
भव्य प्राणि्यकिं भवदुःख दूर कर मनेच्छा पूणं करो ! याबत्‌ 
भव्यचकोर शक ध्यान पाकर मभवभवकी भरपणा भागकर संपणं 
निरूपापि मोक्षपुख स्वाधीन कर अक्षय समाधिमं रीन हो !! 


६६ दसरेकों आस्क समान जानना 
समस्त जीवमिं जीवत्व समान दहै, एवा समक्षकर सबकों 
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अपने जेता गिनना. द्वेतभाव छोडकर समता सेवन कर किसी 
जीवकं दुःख न हो वैसी यतनातें वर्तन चङाना, चीत हाथी तक 
सष जीवित सुख चाहता है. राजा, रंक, सुखी, दुःखी, रोमी, 
निरोगी, पंडित, मूख सब निर्धिंेष-पमान रीतं सुखको अथीं दै. 
भमाद भरवत्तेन या स्वच्छद्‌ वर्ने कोड जीवक सुखम अतराय 
करनेतें बो प्रमादी या स्वच्छंदी पाणी बाधक कर बधता है. निषा 
कटक एल तिनको अभ कमेके उदय सपय अग्र्य सहन करन। 
पडता हे; वास्ते श्ास्कार कहते है किः- 


“ वेध समय चित्त चेतिये शो उदये संताप 


दद्यादि बोधवचनाक। लक्षमं रख षर मुखार्थी जनका सवत्र 
समता रखकर रहेना योग्य ₹ै. मेत्री, प्रमोद, करुणा जर मध्य- 


शभ क, 


स्थभावक भाप्रिमी एेसेद हो सकती हे. जहत ये मेत्री वगेरः 


भावना चतुष्ट्यका भादुभाव-उद्थ हवा नहि वहा॑तक शिवकंपदा 
वहातही दूर समञ्षनी, 


६७ राग द्वेष नहि करना. 


काम्‌, सन अभिरष्वग वगेरा रागक पयय शब्द है, ओर दष, 
मत्सर, इष्या, असूया निन्दादि रोषके पयाय हे, स्फटिक रतन स- 
मान निम आत्मपत्ताङ्ो राग द्ेषादि दोष महान्‌ उपापिषूप हो 
नस वेवरेकर्वत जनोने यत्नसं परिहरने योग्य ह, जहांतक महा 
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उपापिषूप ये रागरेषादि दोष दूर होवे नि वहांतक क्बीभी आ- 
त्माका रद्ध स्वरूप परकर होसकताही नहि. वो रागादि कटक सवधा 
टङ-हट गया क तुरतदी आत्मा परमात्मा पद पाता दै, वास्ते ष- 
रमात्मपदके का्माजनोने श्ुभूत राग द्वेषादि करक समथा दूर 
करनेकों दढ परयत करना जरूरी है. यतः- 


“ राग द्वेष परिणामय॒ुत, मनि अनंत संसारः 
तेद्धिज रगादिकं राहत, जानी परमपद सार. ” 
| समािशतक, | 
तथा ये कमकरंक दूर करनेके वास्ते संकषेपत्तं बारजी्ोके 
हितार्थं अन्यत्र मी कहा ई किः- 
^“ शुद्ध उपयोग ने समता धाशै, ज्ञान ध्यान 
१ ¢ ४ + “ जी क 
मनोहारी; कमं कटकके दूर निवारी, जीवि वरे सिव- 
नारी, आप स्वभावमें रे अवधू सदा मगन रहना. ” 
इत्यादि रदस्यभृत ज्ञानके वचनोका मोक्षाधीं जीवोकां परम 
आदरं करना योग्य है, जिससे सब संसार उपधासं सव्र तरहसं 
मुक्त होकर परमपद व्वरापतं भाप्त कर सके, सतरत्भापित सदुपदे- 
दाका येही सारतत्वदे, ज्यं बनेस्युं चप रागद्वेष मल सथा दूर 
कर निमे हो जाना. राग द्वेष मर स्व॑र दूर हो जनेसे आ- 
त्माकां डद वीतराग दक्षा प्राप्त होती है, वेसी शद्ध वीतराग दला 
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साही परमात्मा अवस्थादै. वो हरएक मोक्षार्थी सनको राग 
देषादि मख्का सवेथा परिहार करकं-सद्ििक बर्पे पाप करनी 
ही योग्य है. उक्त सवेज्ञ-उपेश्च रहस्यको समक्षकर जो महाभाग्य, 
रावि प्रीतिसं स्वदय धारगे वो साविवेकी सजनकी समीपम ज्ञि 
चमुख क्ष्म स्वेच्छार्घं आकर क्रीडा करेगी, 


श्री सवैन्न भरणीत स्यादादरोटीकों अनुसरके पवौचाये भरसा- 
दिकृत प्रकरणादि प्रध।के आधारसं आत्पार्थ। भव्योके हताथ जो 
ऊुछ स्वर्प स्पते अनुसारम्‌ यहा कथन करनम आया ह, उस्म 
मातिषेदतादि दोषों उत्मूत्र-विस्द म।षण हषा होवे वो सहृदय 
द्य सुधारकर जिस परकारतं जयत्र॑ता जेनशासनकी शोभा के, 
जसे अनादि अक्रिक दूर दो जाय, ओर सद्विवेक. जाग्रत हैः 
जैसे दुरंत दुःखदाय स्वर्‌ वत्तन छोडकर प्ंपगं मुखदायी श्री 
स्ेह्क धित सप्रीतिका सदभावसत सेवन होमे, जपं सम्यक्‌ ज्ञान 
पकाससं व्यवहार शुद्ध होवे, जेप खोकविशुद्र लयागसे शद्ध देव, 
गुरु ओर धपेका अले पकारस आराधन कर, अतम अक्षय मुख 
संप्राप्त हवे तैसं वत्तन रखनेकां सन्ना मेरी अभ्यथना हे. ना- 
कमं दम आजाने तक मी प्राथेना भग नहि करनेका उत्तम नातिका 
अवरंव्रन करके सजन महाशय सल्यका प्रथन करना नदी चुके, 
उत्तम हंसके समान सजनजन गुणमात्रोही ग्रहण कर ओगुण 
दोष मात्रका याग करकं जेस ख परकी तत्वं उन्नति साध सके. 
वैसे ध्यान देक वर्चनेकों अवदय विवेक धरगे. आश्रा है कि, परो- 
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पकारपरायण सन्नवगं सत्य नीतिकी उडी नीव डर उसपर्‌ 
अति उपदा धर्मं इमारत बांधकर उस्म कुटव सहित नित्य विराप्त 
करेगे. ओर सम्यग्‌ ज्ञान, दर्शन च।रित्रका यथाञ्चक्तिमे आराधन 
कर अंतपे अविनाशी पद पाकर जन्म मरणादि दुःखोका सेधा 
नाच्च करेगा, ओर सवैज्ञ-पवेदर्ची हकर खोकाखोकके। दस्तामर- 
कवत्‌ दे लेगे-यावत्‌ परम सिद्धिदायक परमात्मपद प्राप्न कर पणा- 


नेद चिद्रूप हो रहवगे. इत्यलम्‌. 
~<= --6 9.2 -----~ 
| प्रमाद पचक परिहार. 
न> ^< = 


“ नासति भरमाद परो वेश-" 
प्पादके समानं दृ्तरा कोई भी कटा दुश्मन नही है. 
^ नास्ुद्यम समोबन्धुः-" 
सदुयम समान दूसरा कोई सचा ब॑धु नहीं है. 


पाचों प्रमादे शखोक्त नाम. 
[ आया छद. ] 


मन्न विषय कषाया, निहा विगदाय पंचमी भमभिया; 
ए ए पव पमाया, जीवं पाति सपार, 
( संबोधपित्तरी, ) 
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१ मय-उन्पाद, २ पंचेद्रिय विषय गृद्धता, २ कोधादि चार 
कषाय, निद्रा पचक यानि निद्रा, निद्रानिद्रा, भचर, प्रचखा प्रचर 
ओर स्त्यानद्धी ये पच निद्रा, तथा राज-देश-द्वी-ओर भोजन 
इन चारांकी वार्तं सो विक्थाचतुष्क कहाजाता है. ये पचो भ- 
कारके प्रमाद जीव भात्रफों अवर संसारचक्रमं फिराते है; बासते 
जगद्गुरु भरी जिनराज पुवोक्ति पांच प्रमादकां दुर करनके छिथ 
उपदेश दे गये हे 


पद-उन्मादका यागकर निमंदता, विषयविमुख होकर नि- 
विषयता, क्रोधादि कषायका ताप दूर कर निष्कषायता, निद्राका 
पराजय करके निस्तंदरता ओर विकथा-निकम्मी बातोंको छोडकर 
सत्कथा-षमकथा, संतोपदेश-श्रवण-मनन पालनद्ारा सखात्रहित 
साधने के वास्ते उद्युक्त रहने के संब॑धमे परोपकारषरायण श्री 
वीतरागदेव अपनकों बार बार बोध देते ह, पेसा उत्तम बोध 
श्री सदगुरुकी विनयपृतैक सेवा करनेवाटे भन्यसत्वक्ो श्री सर्वजन 
कथित शाखद्रारा मिट सकता है. भरमादशप्ुका जोर असा ओर 
इतना प्रबल हे ि उनके वमे पड हवे भाणी तुरंत वैसा हितबोध 
भरापरी नदीं कर सक्ता, तो अपने आपका हित किस तरहसे 
साध सके देसे विषम संयोगोमे संतसमागम मिलना बहुत 
मृश्कील ह. सतसमागमद्वारा पप्र हुये सदुषदेश्चापरतसं भमाद 
निष दूर हो जाता दै. कम हो जाता है. यावत्‌ अनुक्रमसें सदु्यम- 
सहद्रकी मददसं अप्रमाद क्लिखरपर चढ़ सक्ते हे या चद शर्वे 
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वैसा वस्त हाथ ख्गता हे. जहास मोक्षमदेक सन्मुख मालूम होता 
दै, असी अपरमत्तता कौनसे भव्यचकोरकों अप्रिय होगी ? तथापि 
भन्यसस्वकों भी सत्सामग्रीकी अयेक्षा रहती है. सत्सामग्रीका 
यथाथे खाभ बाधकरभूत पाचों प्रमादकी परवक्षतासं नहीं यिया 
जाता है. उस स्यि जिस प्रकार भमादपंचकसे प्राणीवगे मक्त 
होकर सर्वज्ञ धर्म आराधनेकोां शक्तेमान होवे उस भकार समय के 
अनुसार ध्यानदे संत सु साधजनोकों परमाथ दष्टं उपदे 
कियाद, वो लक्षमे लेकर प्रमादपंचकर्को दूर कर यथा विधितें 
स्वकततव्यका समञ्च उसी मुजव चलन रखनेमे तत्पर हो मोक्षाधि- 
जने स्व ष सुख साध सक्ते हे; परंतु प्रमादपचकके ताबेदार हयो 
जानेस स्वच्छंदतापनेसं चटनेवाटे पराणी तो यह मानवभवादि 
दुखेभ सामग्रीकों निष्फल गुमादेकर आगे ञ्यादा दुःखी होति है 
मतलब कि स्वच्छंदतासें किये गये दुष्टरत्यके फटका आखिर उनका 
अवरस्य अनुभव करनादी पडता है. अव्वटसंही लखभाराभ, हिता- 
हित सोचकर स्वच्छंदता छोड पंच पमादकौ अनादर करनेमे आवें 


(२ 


तो आगे दुःखी नदीं दोना पडता, 


प्रमाद शब्दका असय लेखे खटासा. 


स्व यानि अपना, अथ यानि कार्यं प्ताधने्मे, या स्व आत्माके 
वासते स्वाथ साधनेमें अनादर करना, ओर निनसें अपना सचा 
स्वां नाच पावे वेसे द्ष्कर्योका आदर करना, उन्मादका सेवन 
करना, विषय गृद्ध-टुब्ध हाना, कप्राय कटुषित बन जाना, बहुत 
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निद छेनी, ओर स्वाथमे हरकत डाखनेवाटी विकथाओपिही दिन 
खतम करना वगैरः अकाय करनेमे उत्पुक रहना, तथा उचित का- 
यमे दुक्त देना; यावत्‌ सुवित सेवित सन्पागेः छोडकर मरजी 
मुजब उन्मार्गं ही ग्रहण करना वही परमाद दै. 


१ मद्य-मुरापानयातो कोई भी नर्सेदार चीजे सेवनसं 
अपनी या अपने कतंव्य-धमे संब्धक्ा मान भूलकर वेमान ब- 
नजाना, यावत्‌ उन्मत्त -पदमस्त होकर अहित अनुचित प्रत्तिम 
स्वार्थ विनाङक खराव-बुरे माका ही आदर करना, ओर वैसा 
ही करके संतोष मान लेना, ओ उन्पत्तताका नाम मद कहा 
जाता रै. असा उन्माद प्राणीकों जन्म जन्म भ्रमण करवाता दै. 
इग्टीशम उसकीं 1110 ाताण' कषटते द , जिसओी सोषतसं इन्सान 
दीवाना ओर वेहाछ वनजाता है. अपे बुरे परिणाम निस चीजङक 
सेवनसे आवे उस चीजको सेवन करनी दी बेमनाक्षाव रै. कोड 
भी अधिकार, रश्मी या ज्ञानके मदमे भी मूहजन बडा जुल्म करते 
है, एक भी तुरा आचरण-अपटक्षण सेवनमें मूढजन्‌ रखस्लो अप 
लक्षन शीख टेते द, जिस्सं करके खपरी पायमारी रेनिकरा परि. 
णापर हाथ छगता है ओर उरसं अधोगति पति ई. ओते अपलक्षणपें 
दूर हो जानेके य्य अध्यातमवित्‌ चिदानदजी-कपूरचदजी महा- 
राजने फरमाया ह किः- 

( राग भरव, ) 
विरथा जन्म गुमायो, मरख, विरथा जन्म गुमायो, 
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रंचक सुख रसवश्च होय चेतन, अपनो मूर नप्तायोः; 
पांच मिथ्या तुं पारत अन हु, साच मेद नदीं पायो. 
मरख, बिरथा, * 
कनक कामिनी ओर यदीसें, नेह निरतर खायो; 
ताहि तं फिरत सारोनो, कनकवीज मातु खायो. 
मृरख. विरथा. २ 
जन्म जरा मरणादिक दुखमं, काट अनंत गंवायो; 
अरहट घटिका ज्यों कहो याक्रो, अंत अजहू नहं आयो. 
रख. विरथा. ३ 
ख्ख चोराश्नीका प्रहेया चोलना, नव नव रूप बनायो; 
निन समित सुधारस चाख्यो, गिनति कोड न गिरायो. 
मूरख, विरथा, ४ 
एते पर नहि मानत मृरख, यह अचरिज चित आयो; 
चिदानंद सो धनप जगतपे, जिन्हं प्रभुसं मन खयो, 
मृरख. विरथा. ९ 
वि दानंदजी महाराजके अते हदयवेधक्र बचन श्रवेण किये 
तोभी निन लोगोका मद दे नदीं होता ३, ओर जो छोग बुरी 
आदते नहीं छोड देते है वैसे मृढात्माके कमेका ही दोष समञ्च लेना. 
२ विषय टुव्यता-पांचों हंियोके शब्द, रुप, रस, गंध ओर 
स्पञ्चं आदि विषयमे यानि योग्य दरव्यम आश्चक्त हो जाना-लेपट 
लबाड बन जाना वो प्राणी मात्रकां परिणाममं बडा नुकश्षान क- 
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रनेवाख होता है, एक एक दद्रियके तरे हो रहे हुवे विचारे पतग, 
म्रग, कुरंग, पगज ओर मीन प्रात दुःख पति दैः तो पाचों 
इदवियोपि ताबेमें फंसे हुवे परवकश्च पामए प्राणियोके वास्ते तो 
कहना ही क्या ? उनकी तो परी कमबरूती होती ह; तोमी मोहं 
मूढ बन गपे हुवे रोग परिण्मकां न सोचते विषय पास-फंदेपं फं 
सकर रैरान होति दै, वेषे मुग्ध-अन्नानी जी्ोके उपर अवुकंपा 
खाकर श्री चिदनंदजी महाराजे कदा है किः- 


( राग पभभाती, ) 


[परिषय वासना यागो, चेतन, सवे मारग कगोरेः 

जप तप संयम दानादिक सव, गिनति एक न अवरे; 

इंद्रिय सुखं जोल ये मन, वक्रतुरंग ज्यों धावे रे, विषय. १ 

एक एके कारण चेतन, बहुत बहुत दुख पते रे; 

सो वो प्रकटपणे जगदीष्वर, इक बिभ्र भाव ख्खविरे. बि. २ 
मन्मथ वश्च मातंग जगतप, परवशता दखपवेः 

रसना टुग्ध होय क्षत मृरख, जाछ प्ये पिताक. वि. ३ 

प्राण सुवास काज सुन मोरा, संपुट मध्य बेधवेरे; - 

स्यो सरोजसंपट संयुत पुनि, करटीके मुख जाविरे. वि. ४ 

रुप मनोहर देख पतंगा, परत दीपमंह जारे; 

देखो यके दुख कारणम, नयन भये हँ सहाई रे. विषय. ५ 
भ्रोतेद्रिय आरक्त मिरगरे, छिनपं शश्च कटावेरे; 

एक एक आक्षक्त जीव यो, नाना विध दुख पाविरे, विषय.& 
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पंच प्रवर वर्तं नित जाक्कु, ताको कदां कहियं रे 
चिदानंद ये बचन सुनक, निज सभावपं रहियरे. षिषय. ` ७ 


सवेज्ञ पथु विषयङ्गो विषवत्‌ या किंपाक फलपत्‌ प्राण घातक 
कहते है. कूते ओर इक्रकी तरह विषयमे रक्त होनेवारेको कष्ट 
मात्र फल होतादै. हंसवत्‌ वितेकीजन तिषप व।सनाके छोडकर 
वेराग्यभाव प्राप्तकर सुखी होति है, ओर वीतरागा साधने के 
अपिङ्गायीमी बोदी द्ये सक्ते. ज्ञानी पुरुषोनि ये मनुष्य भवक्ी 
वड भारी कम्पत स॒करीरकी हे, उधक्राक्षगमभी छाखरूपेका 
हहा जाता. वैसे क्रिम्मत्वंत भवका बन सङके उतना फायदा 
उटा लेनेके वास्ते श्री सवज्ञ भरघुक। आह्गाक्षा श्लरण टेना वदी 


ष, स, 


लायक दे. असा परोपकारशीख श्री चिरानदजी बताते दं: -- 
( राग मारक. ) 


पूरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका नरभव्र आयार; परव. 
दिनानाथ दयार दयानिषि, दुम अधिक बताये; 
दश्च दृष्टतं दोहिला नरवर, उत्तराध्यथने गायरे. परव. १ 
ओसर पाय व्रिषय रस राचत, सो तो मूढ कहायारे 

ग उड(वन काज विप ज्यां, डार पणि पिछतायारे. परव. २ 
नदौ गोर पाषाण न्यायव्रत, अद्ध वाट तो अये 
अद्ध सुगम अगि रही तिनको, जिन क्क मोह घरायारे. पूरव, ३ 
चेतन चार गतिम निश्चय, मोक्षदरार यह कायार; 
करत कामना देव विण याकी, जिनको अनगे मायारे, पूरव, ४ 
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रोहण गिरि ज्यों रतन खाण लयो, रन सव यामं समायारे 


महिमा मुखस बरनत याकी, सुरपति मन शेकायारे. प्रव. ९ 
कटपटृक्न सम संयम केरी, अति शीतर जहां छायारे; 

चरण करण गुन धरण महामुनी, मधुकर मन खोभायारे. पृ, ६ 
यह्‌ तन बिन तिहु काल फो किन, सचा सुख निपजायारे; 
ओखर पाय न चक चिदानेद्‌, सदगुरु यौ दरसःयारे, पूरव, ७ 


ये महाक्षय के बचन सुनकर विषयविमुख हो अव्य जाग्रत 
होनाही दुरस्त है. ओर उन उन दष्ट विषयों मरजी म॒जब घूमते 
हए मन मकट आर दद्रियस्प घोडेकों रोककर श्री जिनाज्ञारूष 
सकर ओर चानब्रुकसें कायदेमं रखकर उन्ोको परश्चस्त विषय जेप 
कि श्री निनदश्षंन-प्रूनन, श्री गुरू-संघ-साधमीं सेवन ओर श्री 
वीतराग वचनामृत पान करने कोरः मे कुशरता पूरे भवत्तनिमे 
आवे तो जरर नेषा चादिये वेता खम हो सके. यानि संतोषा- 
मृतक देष्टिसे खीखा ददर हो रहै. तथास्त॒ ! 


३ कषाय-कषाय यानि संप्र खाम अथात्‌ कषु ( ससार ) 
ओर आय ( छाम ) इन शब्दके जड जानें उसीका नाम. कषाय 
तर्वसें रख्खा गया है. सो क्रोध मान माया ओर खोभ पिटकर 
चार प्रकारके कषाय है. क्रोध स्नेहफा, मान विनयका, माया 
पित्रका ओर रोम इन समीका नाकश्च करनेवाला रै. उन हरएकका 
संज्वटन, परयाख्यान, अप्रल्याख्यान तथा अ्नैतानुंधी अपे चार 
चार मेद्‌ दै. ओर जिगकी उच्छृ स्थिति क्रमं आधा महीना, 
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चार महीने, बारह मास ओर जीवन पर्थतक्की है, जिनके सबब 
कमपे यथाख्यात चारित्र, सवेविरति चारित्र, देश्षविरति चारित्र 
ओर सम्यक्त्व गुन ये अति हवे रफ जति दै. ओर अनंतालुबधि 
वरः बंध हो जानेपं सम्पकत्वादि गुण सदजहीमं भाप हो सकते 
ह. वास्ते उपर के गये कपाय तापको दूर करने के स्मि बहत 
भारी भयत्र करनेकी जरत हे. थोडाप्ता भी कषाय विन्वास 
रखने खायक नहीं रे, अभि, ऋण ओर इणकी तरह उनकी तफ 
बेदरकायी दिखलनेसं बकर बडा भारी वुकशान करे दै. बो 
श्चुत केवखी मुर्नओंकं भी गिरा देते द, तो दृमर अरपमति सत्व- 
वतोका तो कहनाही क्या ? रेता समञ्च कषाय-क्रोध, मान, माया 
ओर खोम उन्होका स्था स्याग करने ही उगुक्त रहना यदी 
सुहृदय सत्पुरूषकरी फजं है, दुःख भी कषाय ताप है वहां तकही है 
कषाय ताप दूर दहो गया के राग द्वेष सवेथा सत्तादीन हो जायेगे. 
ओर वीतरागदश्षा प्राप्न हृ के आत्मामं सवेत शांति फेटकर ऊख 
उप।धि तथा जन्म मरण मय दूर ह्यो परमानंद रुप सहन शद्ध 
आत्म. सुख प्रकट हुवा, निनका साक्षान्‌ अनुमव श्री वीतरागके 
वटी या सिद्ध मगवानके ही हो सकता दै, दूसरे ओक सुखके- 
अर्थी जनक नदीं हे सकता दै. 


ऋोध कष।य्का दूर करनेके वास्ते श्रीयशोषिजयजी महारा- 
जने कहा है किः- 
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क्षमासार चंदनरसं, सचा चित्त पवित्त; 

दयावेर मंडप तरे, रह रहो सुखमित्त. र 
-देता खेद रहित क्षपा, खेद रहित घुखराजः; 

तामं नदीं अ्चरिज क्कु, कारण सरिखो काज, २ 


अनुष्टप छद, 


क्षमाखड्कः करेयस्य, दु जनः किः करिष्यति; 
अतण पतिता वनिः स्स्वयमेवोपशाम्यति. ६ 


दोहरा. 


मान महीधर छद्‌ तुं, कर मृदुता पविषातः; 

ज्यों सुख मारग सरख्ता, दोषे चित्त विख्यात. ४ 

मृदुता कोपर कमरे, वज्रसार अहेकारः; 

छेदत हे एक परुकमे, अचरिन एह अपार ५ 

अहंकार परम धरत, न हे निज गुण गध 

अहज्ञ(न निजगुण रगे, द्रे परहि संध, ६ 

मायां शत्य तजनेके वास्ते वाचकजी कहते है किः- 
-मायासापिणी जगडसे, ग्रसे सकट नयसार; 

समरो जता जांयखी,-पाठ सिद्ध निर्धार, ७ 
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रोम महादोष दूर करनेके वास्ते उपाध्यायी कहते हे किः- 
आगर सबही दोषको, गुण धनको बड चोर; 
` व्यसन वेलिको कंद है, छोम पास विहुभर. < 
छाम उन्नत भये, पापपंक वहु होतः; 
धर्मद॑स रति नहं दे, रहे न ज्ञानञच्रोत, ९ 
कोड स्वयं भरमणको, ज्यौ नही पाते पारः 
त्यों कोउ लोमसमुद्रको, कहे न पथ्य प्रचार. १० 
उक्त चायो प्रकारके कषाय संसारवृक्षके भवर मृर है-आ- 
धारतम्‌ है उनका छेदन किये विगर संसार दक्ष निमूल नदीं होता 
३ राग ओर द्वेष भी उन्दीके दी अंगीभूत है; तथाप संसारका 
अंत नदी. 
श्रीमद्‌ न्यायविश्षारद फरमति दै किः- 
राग द्वेष पारेणाम युत; मर्नहि अनत ससारः; 
तेहिज रागादिक रहित, जानि परमपद सार, १ 
निष्कषायतादी आत्माका सहज धमे है; तदपि उपाधि संब॑- 
धसं हौ कषाय प्रभवता है, यतः- 
निम निमटतारे रत्न स्फटिक तणी, तेम ए जीव समाव; 
ते जिनवीरं रे धमे भकाशियो, भवल कषाय स्वमाव-्रीसि, 
तथाः- 
जिमते राते रे एुर्टे रातु, शाम फुलथी रे शापः 
पाप पुण्यथीरे तिम जगजीवने, राग देष परिणाम. श्रीमि. 
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धमै न किये रे निश्चय तेहने, जे विभाव वड व्याधि; 

पटेखे अंगे रे इणीपरे भासखियु, कर्मे होय उपाधि, भ्रीधि. 
जे जे अंशे रे निरुषाधिकपणं, ते ते जाणे रे धमे; 

सम्यक्‌ दृष्ट रे यणणा थकी, जाव कटै शिवे. श्रीसि. 
इम जाणीने रे ज्ञानदश्चा भजी, रियं आप स्वरुप; 

पर परिणतिथी रे धं न छंडिये, नवि पटिये भवकूष. धीमि. 

यह सब हितबोधक्रा मतखब यही रै क्रि आत्माक्षी परिणति 


सुधारने के लिये हमेशा निरंतर प्रयत्न करने की जरूरत दै. कषाय 
बल बंध पड जवि तभी आलगुण भकट हो सके, यावत्‌ कषायकः 
बिल क्षय होवे तो आत्मा के संपूण अनंत गुण कायम के लिये 
प्रकट होवे, यानि यह आमाही खुद परमात्म दज्चा प्राघ्ठ कर सिद्धि 
मदिरे जा सके; अन्यथा नहीं. वास्ते महा बाधकभूत कषाय चतु- 
ष्फका जिस प्रकार तुरत नाश हो सके उस भकार सर्वक्न काथेत 
पवित्र शाखाज्ञा मुजबर चरखनेकी दरकार करनीदी योग्य है, निस्पे 
उत्तरोत्तर सुख संपाति सहजहीमं संप्राप्न हे सक्े- तथास्तु ¦ 


निद्राप॑चकः-निदमेसं जगानेपरभी जो सुखसें जाग श्रके 
उसोका नाम "निद्रा है, मुराबतस जगा सके बागनेद्रा निद्रा," बेटी 
या खडेखडेदही निद ठेषे वो "्रचरा,' चरते चलते भ निद खैवो 
श्रचखा भ्रचखा,' आर दिनके अदर यादीमे शच रख्खा हाते वेषा 
दुष्करतर काम भी निंदमेसं अपने आपसही उठ कर वही काम 
कर आ पीछा अपने आपसदी सो जाय; तथापि उस कामका भान 
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न हवे देसी घोरातिथोर निदका नाम “थीणद्धिः कदा जाता है. 
उस अंतिम निदमे उत्कृष्ट बल्देव के जितना बल आता रहै, बो 
मनुष्य मरकर नरक्मे जाता टे. यह पांचा परकारकी निदं क्रमते 
एक एकसें ज्यदे सस्त दुःखदाय प्रतीत होती है. ज्ञानी पुरूष 
उनको सवेघातिनी कहते हे. यानि बो आसा के गर्णोकों नाश्च 
करनेवारी हे, उसीसेही मोक्षाथीजनोको उसीका विश्वास बिलकुल 
करनादी नही. महा मनी जेते भी उनका विश्वास न करते उनका 
उदय हातेही भयभीत हकर एसा बोर उठते टेः“ वेरण निद्रा 

कहास आई £!” इत्यादि बचनीसं वो एसा बतखा रहे दहै कि- 
चडेवडे मुनीजनोकों भी बो तुरंत पद करदेती है, तो दूसरे रंक 
अज्ञानी मोदासक्त जीवोकी बाबतमे तो करनादी क्याः एेसाभी 
कहने आता टै कि उनके एक हाथमे मुक्ते ओर दूसरे हाथमे 
फांसी हे, उस्ते जो मूढात्मा प्रमादके व्च हवा उनको तो फांसी 
देकर यमका महेमान कर-मारकर पहा दुःखका मोक्ता बनाती है 
आर जो उसीकादी अप्रमादरूप वज दंडसे मारनेकां तेयार दहो 
जाय तव तो उसी मारनेवाटेके उपर प्रसनदो मुक्ते देतीदै, 
यानि बो महाक्चय सब संसारकी उपाधि छोड, जन्म मरणका चकर 
दूर कर निरुपाधिक मोक्षपदका अधिपती होता ह. यावत्‌ केवल- 
ज्ञानादि अर्नत, अक्षय सहन आत्मिक तद्ध दस्तगत कर उसका 
कायम युक्ता बनेकों माग्यश्चारी होता है. स्यि ही कहा है किः- 
“ धर्मी मनुष्य जाग्रत रहा दी अच्छा हे. ओर पापी सोता रहे वदी 


९.९. 


अच्छाहे.” परमथ खुद्टादी है कि निद्रादेवीका पराजय करने- 
वाखा धर्मीजन-अप्रमादीजन अपना ओर पराया अवद्य कल्याण 
कर सकता हे, ओंर महा प्रमादी पपी मनुप्य मदोन्मत्त हो जागृत 
होनेपर भी अव्य अहितकाही पोषण करता हे. वासते मोक्षार्थी 
सजन्नोको ज्यौ बन सके न्यां निद्राका पराजय कर उन्दीकां नियमं 
रख स्व परहित फिकि के साय माध्य कर यह अपूल्य मानवभव 
सषट करना. तथास्त 


विकथा चतुष्क-यद्यपि म॒स्यतात्तं राजकथा, खीकया, आर 
मोजनकथारी विकथामे गिनी जाती ह; क्या कि मुग्ध जीवोका.ब- 
हूत करफे पेसेरी बावत ज्यादे प्यारी दोनसें चित्तको गमडा देती 
ह; तथापि शद्ध साध्य ष्ट शिवाय जो जो जितनी जितनी शुद्ध 
साध्यकों छोडकर परजी मुज शास्र मयादा जाने कयि विगर 
बातें करते है वो बो सभी उतने उतने हिस्ततं विकथारूपही गिना- 
ती है. इस वास्तेही भवभीर गीताथदी साख्योपदेश देने सायक गिने 
जाते है. यद्यपि धर्मोपदेश कथा उत्तम है; तदपि उत्तम. धन्वंतरी वेच 
जेते हरएक रोगीके रोगका निदान संपाति आदि तपा कर गं- 
भीरतासे उसको उचिव ओषध मात्रा पथ्य सह बतखाता है; तेसंदी 
मिनन भिन रुचित भन्यजीबोके भवरोग-क्रभरोगके नान्च॒ निमित्त 
भवभीरु गीताथे ( सुतार्थ इन उभयके पारगत ) दही समथं गिनि 
जाति है. वेसे समं भाव वेद्य भन्य जीवंकि भवरोगका कारण गां 
भिर्थतासें श्लोचकर उनके भावरोगकों निमृ करनेकी बुद्धिस भेर- 
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णावेतदहोजो जो श्लक्य उपचारांसं उनकी आंतर शुदि हो सके 
वेसा होवे तो उन उनके बनसक्रे बहांतक सादे ओर सरल उपायो- 
से अलम अतर शुद्धि यानि भीतरके मसूपी मलीन वासना 
धोडाटकर पीछे हरएक भव्य सत्वकी शक्ति मुजब उसको ˆ धमं 
रसायण देते हं, उनका अद्यत प्रीतिपवेक सेवन करने वाटे भव्य- 
जन परिणाममें अजरामर सुख संभाप्त कर सक्ते है, ओर समस्त 
आपि व्याधे उपाधिसरं मक्त रा निर्पाधिक शिवमुखके स्वामी 
हति है, तथास्तु ' 

. ममाद रुप इ्रहर्का पियाला द्ृुडाकर अपमाद्‌ रूप अमृत कां 
कटोरा पीनेकी भरणा करते हषे श्री चिदानंदजी महाराज सम- 
बाति दै किः- 


( पद पदिला-राग भेरव. ) 


जागरे वटाउ ! अबे भई भोर बेरा, जाग, 
भया रविका भकारः कमठ हु भये विकाश; 

, गया ना्च प्यारे पिथ्या रेनका अंधेरा. जाग. ९ 
सोते क्यों आवे घाट, काटनी जरूर वाट; 
कोउ नाही मित्त परदेशमं रै तेरा. जाग. २ 
अवसर बीत जाय, पिङे पिछतावो थायः 
चिदानंद निहव यह मान कहा मेरा. जाग. ३ 
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( पद्‌ दूसरा. ) 
चलना हे जरूर जाक, ताको केता सोवणा ? चलना. 
हवा जव प्रातकारु, माता धवरते बालः; 
जगजन सकट करत मुख धावणा, चटन।, १ 
सुराभेके ब॑ध द्टे, वड भये अपू; 
ग्वाल बार मिटक्रं बिखोते दहं विन्ोना. चलना, २ 
तज परमाद जाग, तं भी तेरे काम छागः 
चिदानंद साथ पाय ठया नदी मोना. चलना. ३ 
[ पद तीसरा. | 
समञ्च परी मोय समज परी, जग माया सव इुठी मोय 


समञ् परी; 

कार कात क्या करे मृरख ? नरी भरोसा पल, एक 
घरी. जग. १ 

गाफिर चिनभर नाहि रहय तुप, रिरपर धूमे तेरे काट; 

अरी. जग. २ 

विदान यह बान हमारी प्यरे, जानो मित्त मनमांहि 

खरी. जग. ३ 


(पद्‌ चौथा-राग केरबा.) 
चितम धरे प्यारे चित्तम धरो, एती शख हमारी प्यारे 

अब चितपे धरो; 
थोडेसे जीवन काज अरे नर ! काहेकां छर प्रपच करो ? वित्त. १ 
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्रूढकपट परद्रोहे करत तुम, अरे परभवं क्यों न डरो ? चित्त. > 
चिदानंद ये नाहि मानो तो, जन्म मरन भव दुखमे परो. चित्त. ४ 
( पद्‌ पांचवा-राग विहाग, ) 


तज मन कुमता करिखको संगः 
याके संग कुबुद्धि उपजत हे, परत भजनमें भ॑ग. तजपन. १ 
कहा भयो पय पान पावत ? वरिष न तजत युजग. तज. २ 
कउएकों क्या कपूर चगावत ! श्वान न्हवावत गंग. तज. ३ 
खरकों क्या अरगजा पनः, मर्कट भूषण अग. तज, ४ 
न्यौ पापान बान नहि भेदत, रातो भयो रिषग. तज. ५ 
आनंदघन भरु कारी कंवरीया, चहत न दूनोरग., तज, ६ 
परोपकारपरायण श्री आनंदघनजी कोरा तदि महात्मा 
भी पुनः प्रमादविष दूर करनेके संवेधमरं वचनात किटकनेके साथ 
कहते हे $ “अदो भव्यजीव ! तुम श्री निनराज परभुजकि चरणका 
शरण अवरुंवन करो 
, ( षद छष्ा-राग अरेवा बिखावल, ) 
असं- जिन चरणे चित छाओरे मना, असे अरिहंतकं गन गाओं 
रे मना. असं जिन. 
उदर भरन कारनेरे, गों बनमं जाय; 
चारो चरे .चिहु दिश्च किरः बाकी मरत बसे मांय रे. 
मना अस. 
चार पांच साहेटीयारे, हिर पिर पानी नायः 
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तारि दवै खडखड हंसं, वाकी सुरत गगरिया मांयरे मना. अ.२ 

नटवा नाचे चोकमेरे, खोक करे ख शोर) 

वांस ग्रही बरतं चेरे, बाकी सुरत न चछे कड ठर. रे मना.अ.३ 

जु आरीके मनम ज॒ आरे, कामीके पन कमः; 

आनंदधन प्रभ य ल्यो प्यारे, श्री भगवतके नाम रेमना. अ. 
( पद सातवा, राग आश्चतरी, ) 


आश्चा ओरनक्ी कहा कीजे, ज्ञान सुधार पज. आशा, 
भटकत द्वार द्वार कोगनके, दृकर आजा धारी; 
आतम अनुभव रसके रसिया, उतरे न क्वहु खुमारी. आज्ञा, ! 
आरा दास्ीके जो जाये, सो जन जगके दासा; “ 
आशा दासी करत जो नायक, छायक अनुभव प्यासा, आश्ञा.र 
मनसा प्याला भेम मस्ताला, बह्म अग्नि परजारी; 
तन मही ओयाई पिये कस, जागे अनुभव खली. आशा, 
अगम पियाला पियो मतवाखा, चिन्ही अध्यात्म वासा; 


श छे को च 


आनेदघन चेतन श्है खेले, देखे लोग तमासा. आक्षा. ४ 
( पद आदवा-राग आज्ञावरी. ) 


साधु संगति बिन केतं पेय, परम महा रस धामरी ? साधु. 
कोटि उपाय करे जो बाउरो, अनुभव कथा बिमरामरिः साधु, 
श्षीतल सफर संत सुरषादप, सेवे सदा घु छंयरी ! साधु. 
वांछित फे टे अनवांछित, भय संताप बुञ्चायसी. साध. २ 
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चतुर षिरची बिरंजन चाहे, चरन कमर मक दरी; 
को हरी भरम विहार दिखावे, शद्ध निर॑नन चंदरी. साधु. ३ 
देव अमुर इद्र पद चाहं न, राज न काज समानस; 
संगति साधु निरंतर पारं, आनद घन महाराजरी. साधु, ४ 


(८ पद नोर्वो, ) 


पांचा पाडा एक रथ जुता, साहिब इनका चतर सुता. पांचा 
खेद्‌ उसका मद मतवारा, घोडाकों दोरावनहारा. पांचा, १ 
घोरे यैदे ओर ओर चाह, रथकों फिरिफिरि उवे वाहैः 
विषम पंथ चहु ओर अपियारा, तोभी न जागे साहिब प्याराग्पा. २ 
खेद रथकां द्र दोरावे, बे खवर साहिब दुख पवे; 
रथ जंगलमे जाय असूङ्ष, सादि सोया कदय न बे. पां. ३ 
चोर ठगारे वहां पिर आये, दोनूकां मद प्याला पाये; 
रथ जंगल्मे जीरण कीना, माल धनीका उदाटी रीना, पांच. ४ 
धनी जागा तवर खेड्‌ बांधा; रास पराना छे शिर साधा; 
चोर भगे रथ मारग खाया, अपना राज विनयजी उपाया. षां, ५ 
( विनय विखास. ) 
पद दश्वा. 


योग युक्ति जाने बिना, कदा नाम धरां ? 
रपापति के रंकु, धन हाथ न अवि, योग. * 
योग धरी माया करी, जगकों भरभावे; 
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पूरन परमानंदकी, सुधी श्च न पै. योग. २ 
मन मुक्ये बिन म॑डकों, अति घोट मंडवि; 

जटाजूट श्चिर धारक, कोड कान फरवि. योग. ३ 
उध्वे बाहु अधो मुखं, तन ताप तपैः 

चिदानंद समञ्च बिना, गिनति नदिं आवे. योग. ४ 


( पद अग्यार्बो-राग विराव, ) 


राम राम जग गवि, अवधू, राम राम जग गैः; 

बिरखा अलख लखे, मबधू , राम राम जग गावि. 

मत वाला तो मतम माता, मठ वाखा मठ राता; ॥ 

जटा जयाधर पशा पटाधर) छता छत्ताधर ताता. अघर रा. 

आगम पदी आगमधर थाके, माया धारी के; 

दुनियां दार दुनिसं लगे, दास्ता सव आश्चाके. अवधू. रा.२ 

वदिरातम मढा जग जता, माया के फंद रहता; 

धट अंतर परमातम माव, दुम भाणी तेता. अवधू. रा. ३ 

खग पद गगन मीनपद जल्प, जो खोज सो बोरा; 

चित पंकज खोज सो चीने, रमता आनंद्‌ भरा. अवधू. रा. 
( पद बारहर्वा-राग आश्ावरी. ) 


वा पदवी कव पाऊ, दीनानाथ, वा पदवी कब पारं ! 
वा पद पाइ अमृतरस ज्ञीटं आनंदमय हाय जा. दीना, * 
चायो चोर बडे वरपाड, ताको टूर बिराङ; 
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चार च॒गरकां पकड बधाऊ, न्याय अदल बरताञ. दीना. २ 

अपनो राज अपने वश्च राखी; परवशपन न रहाञं; 

रूपचंद के नाथकरपामे, अव मे नाथ कटार. दीना. ३ 
( पद तेरहर्वो, ) 


परभु भज ठे मेरा दिखराजी, प्रभु भन ले, 

आढ पदेरकी चोसट परियां, दो धरियां जिन साजीः प्रसु, ? 

दान पुण्य ङृट्ु धरम करी रे, मोह मायाकों लयाजी. पयु. 

आनदघन कहे समश्च समक्नरे, आखिर खायगा बाजी. प्रभु, ३ 

अपने ओर प्राये हित के वास्ते पापी भमादपचक्षके फदमें 
फसानसे बचनेके लिये जो कुछ छिखा गया है उनको लक्षमे छे 
कर राजहं की तरह सार सार ग्रदण करके सज्जन स्वपर भ्रेष 
साध कर अमृस्य मानवदेह सार्थक करेगे तो कपुर समान उज्वल 


क, ॐ चे, 


महायज्ञ प्राप्न करके अतम अवदय अक्षयसुखके स्वामी हते. 


~< ---९ 2.2 


सामान्य हितशिक्षा. 


( १ ) जयणा-यतना, वो बो धमे संबंधी या व्यवहार संब॑घी, 
परलोक वास्ते या इस रोक वासते, परमाथसं या स्वथसेजोजो 
व्यापार करनेमं आवें उनमं बराबर उपयोग रखना बो उसका 
सामान्य अथे है. विशेषार्थं बिचारनेसं तो, आत्माका शद्ध निर्दभ 
मोक्षायं॑शांतिपूभैक करनेमे आये हवे मन-बचन-तन द्वारा व्यापार 
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विशेष मालुम होता हैः इसी ल्यि ही ्ञानीक्ेखर पुरुषोनि जय- 
णाक धर्मको माता कह बतलाई है-यामै आत्पपम-गुणोकों उ- 
त्पन्न करनहारी-पाटन करनवाखी-च्रादि करनेवाली -यावत्‌ एकत 
सुखकारी जयणा ह है. जयणा रहित चटनेवाखे, खड रहनेव्राटे, 
बेठनेवाले, सोनेवाटे, मोजन करनेवाछे या भाषण करने-बोटने- 
वारे उन उन चखनादिक क्रिया करनेम त्रस यः स्थावर जीबोकी 
हिसा करते हँ जिस्मे पापकम बाधत दहै. उनका विपाक कट्‌ होता 
हे. वासते मूग विवेकी सज्नोको बो बो चखनादिक क्रिया करनेके 
वरूत ज्यौ जयों विशेष जयणा समारा जाय लयो वच्तैन रखना वही 
हितकारक है; क्यौ कि सभी जीवोंकों अपने जीव समान गिनता 
हुवा फिमी भी जीवकां दुःख न देनेकी बुद्धिस समस्त पापप्यान 
याग कर आत्मनिग्रह करता हे वही महात्मा कमं नहीं बांधता है. 
अन्यथा अपने कास्वित क्षणिक सुखकी खातिर नाहक अनेक निरप- 
राधि जीवक पाणोकों हरण करता हवा, अजयणासें वत्तन चखाता 
हवा वो जीव भारीकरमी होता है यानि बडे भारी कमं बांधता ह 
किजोकमे उदय आनेसं बहुतदही कट्रस देता दे. ्टांतरूप कि 
परजीवांके सेरक्षणके वासते मुनिमहाराज रजोहरण ओघा; तथां 
सामायिक पोषधादिक वरतम श्रावक चरवखा, ओर इन सिवायके 
गृहस्थ रोग कचरा कस्तर दर करनेके वासते बुहारी रखते दै; म- 
गर वै सुकामख होवे त्र ओर हटके हाथोसं उन्हंका उपयोग कर- 
नेमे आवै तव तो जीवरक्तारप भमाजना सार्थक हो जयणा पा- 
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रन करनेमे मददगार होती हे; रेकिन उस विगर नही होती, आ- 
जकर अन्ञान दश्ञासें मुग्ध जीव जमीन साफ़ करनेके . बस्ते अच्छे 
सुकोपर्‌ नरमासवारे उपकरण न रखते बहत करकं खजुरी वगेरः 
की तीण बुहार्रायोंका उपयोग करते हमे माटुमहोतेहै फ जो 
विचारे एकेद्रियसं लगाकर चक्ष जीवो तक्के सहार होनेके खयि भारी 
शस हो पडता है. अपनको एक कांग र्गनेमे दुःख होता हैः तो 
भिचारे वे श्चद्रजीवोकी जान निकट जाय वेसे शख समान घातक 
पदार्थं वपरासमं सेने वास्त हिदु-आयं मात्रकं ओर विशेष करकं 
कख जनोकों तो साफ मना ही है जिस्स दुरस्त ही नही दे. अरप 
खचं ओर अस्प महेनतसें सेवन करनेमे आता हुवा भारी दोष दूर 
हो सके वेसा है; तथापि बे दरकारीसं उनकी उपेक्षा कयि करे, ये 
दयाढु जीवोका क्या खानिम है ? विल्ङ्कुल नहीं ! बास्ते उबेद 
फ उस संब॑धमं पर्मकी कुछ भी फिक्र रखनेवाटे या तरद्ी क- 
रनेवाले उनका तुरत बिचार करके अमर करगे, 


दूसरी भी उपर बताई गद चलनादिक क्रिया करने 
जरूरत पडती हे, उनमें बहत ही उपयोग रखकर जी्वोकी विराष 
जन करतं जयणा पाटन करनी चाहिये. चरने के वरूत पृणपणेसें 
जमीनपर्‌ समतोर नजर रखकर एकाग्र चित्तसे वत्तन रखने, 
ओर बैठने, उटनेमे, खडे रहने-सीनेमे, भी उसी तरह किसी 
जीवको तकलीफ न होने पावे वेसरी सावचेती रखकर रहना चाहिये. 
भोजन सं्बधमं तो जेनक्षाञ्च परसिद्ध वाईस अमक्ष्य ओर बत्तीस 
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अन॑तकाय छोड कर, ओर दूसरे मोज्यपदा्थेमी जीवाङ्ल नही है 
एसा पादम हवे बाद, तथा जानकरके या अननानतं जीबांका 
संहार करके बनाया गया न होय वैसेदी उपयोगे छेने चादिये. 
वो भी दिनम प्रका्चवाह्ी जगहे पुरूते बरतनमे रखकर उपयोगपं 
लेने चाद्ये कि जिस्सं स्वपरकी बाधा-हरकत के विरहं जयणा 
माताकी उपासना की कदी जावे. 


बाषण भी हितकारी ओर्‌ काथं जितना -(8।५११ & 8५९०६) 
तथा धर्मक दखल न पहंचने पत्रे वैषा ओर जेसा ञ्दां 
समय उपस्थित हो वहां वेसा ( समयोचित ) बोलना. ओर्‌ 
बोटने के वरूत विरतिव॑तको मुहपात्ति ओर ग्रहस्थकों भी इद्र महा" 
राजकी तरह धमंकथा प्रसंग समय जरर उत्तरासंग-बद्लकों संह 
आगे रखकर बोलना कि जिस्म जयणा सेवनकी माटुम होवे, 

इस तरद उपर कदी गइ करणियं करने के वर्त ज्यों ज्यों 
अप्रमत्ततासं वत्तंन रस्खा जाय लों लों विश्ञेषतासं आराघकषणा 
समश्चना. ओर उस्तं विरुद्ध वत्तेन रख्खे तो विराधकपणा समञ्च 
खना, पूञ्य मातुश्रीकी तरह मानने सयकं श्री पूज्य तीर्थकर गणधर 
प्रणीत पवित्र अंगवारी जयणामाताका अनादर करे वचन च- 
छानेवाछे कुपुजोकी तरह इन लोकम ओर पररोकमं हांसी तथा 
दुःख के पात्र होते दे, वास्ते सप्ूतकी तरह जयणामाताका आराधन 
करनेमें नही चूकना-यही तास्ये दै, 


(२) इूवाडा-घुंडा अन्न या पानी खाने पीने या छंटनषे 
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अपने सुग्ध माई ओर भगिनीयं कितना बहुत अनर्थं सेवन करते 
हे सो ध्याने रख्खो ? पूवे तथा उत्तरके दशको छोडकर आजकट 
यहां के अङ्ग जीव इन अटकी बाबतमे बहत अधरम सेवन करते दहै 
उनका नमूना देखो ? समी कोड्‌ कुटव या ज्ञाति भाई्याके बासते 
पानी पीने के खिये रस्ते हवे वरतनोमेसे पानी निकारने भरनेके 
न्वयि एक इटलायदा बरतन-लछोटा अगर प्यारा नहीं रखते ह; 
मगर जिसी बरतनसं आप मंदो लगाकर पानी पीति है बस वही 
दूढे जखयुक्त दरतनसं पुनः उसी जल भरित बरतनकी अंदरसं 
पानी निकाल कर आप पीते हे या दूसरोको पिति रै निस्त 
शाख मयादा मुजब उन जर भाजनं असंस्यात खाटिये समप 


क श, सर 


जीव पेदा होते है यानि गे जटमाजन ८ पानीका बरतन ) श्चुद्र 
अति मृक्ष्म जीवमयहो जाता हे, उन्दीको, मुंह टगाकर दंग 
चरतन पानी भरे हवे बरतनेमे डाटने वाले अज्ञ पञ जेसे निविवे- 
की जीव पीते ह जसा कहना अयोग्य नहीं होगा. जंग अन्न या 
पानी अंतमहुत्तं उपरांत अविवेक या प्रमादे रख दडने बारा 
इस तरह असंख्य जीवोकी विधना करने बाला दोता दहै. अपा 
समङ्षकर-हद यमे ज्ञान, मगजमं भान दखकर परभवं उरकर जिष्त 
भकार बै अप॑ख्य जीवोंका नादक-मुफत ससार न रोवे उस भकारं 
चेतने रहना योग्य है यानि खाने पीनेकी वस्तुमे द्यंढा पात्र हाथ 
न डाटना ओर न स्युटा बनाकर दृसरकों देना, 

उसी तरह.गत दिनका ठंडा भोजन पदाथ, धप दिखयि बिगर 
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नाया गया आम आरिकका आचार, दो हिस्से रोने वारे विदयः 
संग, उडद, चिने, अरहर, मटर वेरः के साथ कचा दही खाना 
अभक्ष्य भक्षणस्प होनेसे उन्हौका तदन त्थाग करना. ( वेयङ्घीय 
नियमसेंमी ये चीजे तन्दुरस्ती बिगाढने वारी श द बास्ते गडने- 
स जकर प्रयदाही दाता हे. ) छोटे ३ंडे जीमन-ज्ञाति, कुटव भोज- 
नके वास्ते बनाई गड रसोई कि निके बनाने वस्त जयणा न 
रखनेसे बहते जीका सत्याना निकस जाता ईहे. ओर श्यं 

अन्न जल द) लनेसेभी बहूतदी नुकसान होता है यदि सब्र जगह 
जयणा पूर्वक वत्तनमं आवि तो किसीकामी हरकत न प्हूचने पवि, 
ओर धर्माराधनका वडा खाभ ध्री सदनदीमं हांतिख कर सके. 
वास्त हे सुज्ञ जन टद ! छज्जा ओर दयावंत हय एक पलभरभी 
जयणाका भूल नदीं जना 


(३) उडाउ खचे-मा वापके मरे बाद अगर र्का ्डकीकी 
शादी के वस्त बहत जगह फजल खय करनेमें आता टै, ओर उन 
वस्तोमें करने लायक खचे तफ बेदरकारी रखनेमे आतीदै, रष्टात- 
रुप यह कि माता पितनि अंत कामे वेराग्य दारा मोह उतास्कर्‌ तन 
मन धनपते जिस भकार उरन्होकों धमे समाप होवे-यावत्‌ उन्हाकी या 
आपकी सद्गति जिस सृदरृत करनेसे हो सकं उषी प्रकार वत्तेना 
लाजिम हे. अवश्य करने ायक वो बाबतका मान भूरकर पीछे 
फक्त रोकखाजमें नाहक भारी खचपर उत्रना उन करत तो उत- 
-नाही धन परमाये मागमे व्यय करना सो विष शरेष्ठ है. पुत्रादिकके 
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जन्म या छप्नादि परसंगपर परम मांगलिक श्री देवयरुकी पूना मक्ति 
भूखकर इ्ुटी धूमधाम रचनम खरूलों नहीं बर्के करोड जीवोका 
विनाश्च होवे वेसी आतश्चवाजी छोडने करः मे अपार धनका गेर 
उपयोग शरनेमे आता है, वेसा मवभीरु सन्नोंको करना ना 
दुरस्त है. 

८ ४ ) मावापोका उल्टा शिक्षण ओर उल्टा वत्तनः-मावाप, 
उनके पाबापोकी तफसं अच्छा धार्मिक व्यवहारक वारसा भिला- 
नेमं कमनक्षौव रहनेसे, किंवा भाग्य योगसं मि हुवे परभी उनका 
करुसंग द्वारा विनाश्च करनेसे अपने बालकोंकों वेसा उमदा वारसा 
दनम भाग्यश्ाटी किंस तरह बन सके ? अगर कमी सत्छगति मिग 
हवे तो वसे माबाप भी अपने बा बच्चाका वसा प्रशंसनीय वारिसनामा 
करटदेनेमं शायद भाग्यक्चाली बन भी शके ! क्यों कि सत्संगतिः 
कथय क न करोति पुंसाम्‌? यानि कहो भाई! उत्तम संगति 
पुरुषाकों क्याक्या सत्फट नदे सकती हे? सभी सत्फलदे 
सकती हे ! › उत्तम संगति के योगे प्राणी उत्तमताकों भ्राप्च करता 
हे, उत्तम बनता हे, तो फिर वेसी अपरटय सत्संगति करनेमे ओर 
कृरक कानसा कमबर्त उत्तम फक प्ाप्रिम बेनशीव रहेगा ! शाख 
के जाननेवारे पाडत खग कहते हे कि बुरेमं बुरी ओर बुरेमं 
लुरे फएखकी देने्री कुसंगतिदी ई. ` तो बुरे फलकं चखनेकी 
चाहनावारा कोन मंदमति रेसी इसंगतिकों कनूर करेगा ! बस 
अक्ंगवश्चात्‌ इतनाही ककर अब बिचार करे किं-अपने बाल- 
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लढकीकां बचा रख्वं ओर सस्संगतिमे र्गा देनी बडी खत 
रखकर उसको अमल्मे खे. यादि एेसा न करेगे. तो वेसे माबा- 
पोका बाट बो के हित करनेवाछे नही मगर बेधडकस अहित- 
बुरा करनेवाञे ही करेगे, वे मावित्र नही किंतु कटे दुस्मनदही 
सम्नो; क्यौ कि उन्होने अपने बार वर्चोको जान बुञ्चकर या 
द्रकारीसें सदगातिका माग वंधकर दुरगेतिका माग खला कर 
दिया है, उरे रस्ते पर चडा दिये है; वास्ते बाखकका जन्म हुवेके 
पेस्तर मी गर्भम उसकों हरकत न होवे उस तरह विषय सेवन 
संबंधमे स॑ तोषयुक्तं मावापोकों रहना चये. जन्म हुवे बाद कुछ 
बोखन। शिख रेमे तब तक, या बास्यावस्था तकमे बो बचा अष- 
शब्दन सुने या बोखे नदीं, तथा सृक्ष्प ज॑तृकों भी मारनेकान- 
सीखे ओर न मारे ओसा उपयोग देनेपं मािच्रोकों बडी खबरदारी 
रखनी चाहिये ओर उसको किसी बदचाछ चर्न-वद्‌ खिप्तरतं 
वारे खोगोंकी सोबत न होने पावे उनकी बडी फिक्र ओर्‌ तजवीज 
रखना चाये. जव समञ्षके घरम आया के तुरंत उसकां अच्छे 
वि्यागुर या धमगुरुके वहां सोप देना चादिये. कि जो विया- 
धर्मगुरु उनको विनय बगेरः सदगुणोंका अच्छे प्रकार संह पूरणं 
शिक्षण देवे, जिस्सं प्राप्त भई इइ विद्याकी सफरूतारप वो विवेक- 
रत्न पाप्र कर सके, अन्यथा कुसंग कुच्छंदके योगसे विनय विद्या- 
हीन रहनेसे विवेक रदित पश जेसी आचरणा करता हुवा जग- 
रके रोश्षकी तरह भवारवीम्रं भटकता फिरता रै. 
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बाखटम्र कुजोड-ये सब विचा विनयादिक पानेमे बड हरकत 
रूप होते है, जिसके परिणामश्च वे इस लोकके स्वाथसं ष्ट होकर 
परभवका मी साधन प्रायः नही कर सकते है; इतनाही नहीं ले- 
किन अनेक पकारके द्रण शीखकर बडे कष्टोके युक्तनेवटे हो 
जाते है; वास्ते बाख बच्चांका सुधारा करनेकी जोखमदारी माबा- 
पोके शिरपरसें कमी नदीं होती हे, बो उन्दंको खूब शोचनेकी ज- 
रूरत रै. मावार्पोकी कसूरसे ल्डके मूख भायः रहने उन्दीको ही 
एफ शल्यरुप रोते दै, ओर उन्दीकी पिच खंतसें वारक व्यवहार 
ओर धर्मं कर्ममे निप्रण होनेके सबसे उभय टोक्पं सखी होनेसे 
उनोकों मवोभवमे गुभारिवोद देते है. परंपरासे अनेक जी्वोकि 
हितकर्ता होति दै. ओर वे श्रेष्ठ माबापोके दर्जकी खदकी फजं अ- 
पने वाख या संर्वधीयोकी तफ अदा करनेयं नहीं चकते है. ह- 
मेशां सज्नन वेम अपने सद्विचार फैलनके वास्ते यत्न करते 
ड ओर पारमाधिक कार्योमं अवलदर्जेका काम उठाकर दूसरे योग्य 
जीवांको मी अपने अपने योग्य करनेकी प्रणा करत है, ये सब 
फायदे माबार्पोके उत्तम शिक्षण ओर उत्तम चार चलनपर आधार 
रखनेवाछे होनेसे अपन इच्छैगे कै भविप्यमं होनेवाटी अपनी 
आल ओंटादका मला चाहनेवाटे माबाप आप खुद उत्तम शिक्षम 
प्राप्न कर, उत्तम चाख्चलन रखकर अपने वारु बचस्वां आके अंतःक- 
रणका जुम धन्यवाद पमिखनेको भाग्यश्ाखी दोकगे. अस्तु ! 


११५ 
श्रावक नामसं पहिचान्नेमं आते हवे जे- 


नोकी अमर करने खायक फर्ज. 
या 


श्रावक धमकी पद्धति-प्रणायीका 


पूर्वै पुण्यके योगसं दज्च च्ातरुप दुखेभ मानव भव्रादिक उ- 
तप सामग्री पाकर अपना परषाथं रफुरायमान करकं परम पवित्र 
श्री वीतराग प्रणीत धमेमार्गका जानपना मिखाकर उनका यथा- 
शक्ति सेवन-आराधन कर कृतकृत्य होना यदी हरएक अक्ल 
मेद्‌ श्रावक कुखपमे पेदा हवे भाईयों ओर भगिनीयों तथा युक्ते 
युक्त सय वात्ताकों कदाग्रह रहित कुर रखनेवाटे निष्पक्षपात 
चु द्धिवंत मध्यस्थ दृष्टिवित जनोकी फे रै. अपनी खास फर्ज बजाये 
प्रिगर आखिरकों अपना द्भुटका नहीं दै; वास्ते हरएक आत्मारथीं 
जीवांका अपनी युख्य फ्ज जाननेकी या जानकर बहुत खंतके 
साथ अममे खेनेकी जररत दै. 

अचरस्य तो महम मखीनताजनक राग्दरेष ओर मोहादि-. 
ग्रस्त देव-कुगरु ओर उन्हांका कथन किया गया कुध्मका तदन 
त्याग करनादी योग्य है. उनमं भी ङुगुर्को ता कले संपति भी 
अधिक दुःखदायी मानकर त्याग देने चाद्ये; क्यौ कि कास नाग 
कदाचित्‌ कटि तो एकी वर्त भाण छता है; छेकिन कुराररुष 
सपिका मिथ्या उपदेशरुष दंश तो जन्म जन्म एफराकर जन्म म- 
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रण कराता है बास्ते बुद्धिव॑तकं उनकी सुसंगति बिख्ुख छोड 
देनां ओर पूर्वोक्त रागादिक करुंकसे तदन रदित सुदेव वीत- 
राग सरवहञदेवकी आज्ञा आराधनेमे तत्पर रहना, तथा बाह्याभ्यंतर 
गरथिसें रहित निर््रय सद्गुरु ओर वीतराग प्ररपिन दान-श्ील- 
तप-भावनारप सुधमे उनकां बहुत यत्नके पाथ सेवन करनेमे 
करिबद्ध रहना चाहिये. उनमें भी साक्षात्‌ तीथकर या केवखन्नानाके 
विरहके क्त निग्र॑थ ग॒रु-साधुकी सेवा करनेम ज्यादे रसिक होना 
चादि; क्यों कि वेसे सद गरूओंसं भव्यप्राणीका भवभय दूर करने- 
हरे शद्ध देव-गुरु-ओर धमे संवैधी तचोपदेश्ञ मिता हे, नि- 
नकों अगीकार्‌ कर अनेक भव्यजीव भीष्पभवादाधि सहजहीमं 
तिर जाते है. यानि तमाम दुःखौका नाश्च करकं कायमके चिमे 
अक्षयसुख प्राप्त करते है 
० ^ =$ न 
( सदयर्‌ उपदेरा-तीन तत्वोंका सेवन. ) 

अय भन्यजनो ! यदि तुम जन्म जरा मरनसं, आधि व्यायि 
उपाधिसं, भरपूर उत्प्न होनेवाखे अत्यंत दुःखोसं भरा हवा ये 
भव-संसारसं कुछ उदविज्ञ या अरग हानेकी फिक्रवाखे हषे हो, 
ओर तुमको मोक्षपुरीके अक्षय सुखोको साक्षात्‌ अनुभवमे रेनेकी 
अभिरषा जाग्रत हो तो संसारके समस्त दुःखोकों काटनेके वास्ते 
ओंर अक्षयभो्ष सुख साधनेके वास्ते इस युजब उद्यम करो. यानि 
पिली ती पूर्वोक्त कहे हुवे दोषांसं दूषित भये हुवे कदेव-ढुगुर- 
ओर कुधमेकीं हमेश्ांके लिये विलकुल जलंटी दे दो. रन्होको 
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तदन छोड दो. ओर शद्ध देव-वीतराग परमातमा, राद्ध गुरू-निग्र॑थ 
अणगार, ओर शुद्ध धर्म-फरेवरी प्ररपितका शुद्ध दरस सवन क- 
रो. मन, वचन, तन ये तीनूंकी श॒द्धिसें सुदेव-घुगुरु-सुधमेकी आरा- 
घन करो. कुदेवक्षी मनसं इच्छा, बचनसे प्रार्थना, ओर तनसे 
चि वेसा कष्ट आ पड तथापि कुमारपार भूपाखकी तरह अदग 
धीरज धारन करकं निर्भय रद्य. इव तरह अचह रीति एज तीनू 
तन्वोंका सेवन एनसे आखिरमं तुम बहुत सुख पाओगे. यादि 
अंसा न करोगे तो बेशक तुम सब बाजी हार जाओगे, जगत्‌ भी 
< क्षणभरमे मासाभर ओर्‌ क्षणभरम तोखेमर- रोने वाटे चपट 
पचित्तव॑त निदाके पात्र होतं टै. ओर जेसा मनम वेसादी बचने 
ओर्‌ जेसा वचनमं वेसादी तनमे बसन रखनेवाटे जन जगतमें ¶- 
हुत यदव्ाद पाते हं, कुमारपार्की तरह दुसर जीवको दृष्ंतरूप 
होते दै. वास्ते स्थिर मन वचन तनद्रारा शद देवगुरु धर्मरुप तीनू 
तखाका एकाग्रपणेसर आराघन करना, जिस्पे आखिरमं अपनमभीं 
उक्षीरुप दहो जावें-यानि चारां गतिरुष मवभ्रमणा दूर करके 
पंचपी मोक्षगतिरुप अक्षयपद्‌ अवय प्राप्त कर सके, ओर सभी 
दुखोका अंत कर संपरणे मुख स्वाधीन कर कायमपणे' उसका सा- 
कषात्‌ अनुभव कर आर्नदमं म्र रेष 


अ = © 
( सप्र महा व्यस्नोका वना. ) 
अय मव्य जीव ! नरक गतिम जाने के-दाखिङ होने के 
द्रवजे समान सात पहा-बडे व्यसन ज्ञानीजनने शाके विस्तार 
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युक्त बतरये ह, उन्हंकों समज्ञ करके त्याग करनेवाखा नरक 
गतिसें अपना बचाव करे; सुखपूवंक पोक्षपुरीमे जा सकता है 
वास्ते उन व्यस्नाकी समज मिखाने के वास्त संक्षिप्त वणन करते 
है. मांस भक्षण १, मदिरा पान २, शिकार खेट 3, परद्लीगपन. 
४, वेर्या-नगरनायका गमन. ९, चोरी, ६, जगार. ७, यह सातो 


भक 


व्यसन महा पापपय ओर यहखोक पएरणोक विरुद हानेस बिख्कुल 
दुःखके देनेहारे ह. इन सातो व्यसनकी अदरक एक व्यसनसभी 
पराव पाया हुवा प्राणी आखिर जरुर पायमाल हा जातादहै, तो 
इन्र सातो व्यसनके सेवनेवाखो के ययि ता कहनादी कया १ 


इन वस्त॒ओंके अर्सयत व्यसनवाटे लोग बडे नीचकर्मके 
करनेवाले दोनेसं इस जरौमंमी वहत धिःकारका पाते है-बहे 
दंडकी शिक्षा उठति है. यावत्‌ बेमोत-असमापि मरणम इस दु- 
नियांकों छोडकर चछे जाते है. ओर जन्मजन्मपभ नरक निगोदादि कें 
अन॑त दुःख-अनंतवार पाते हे. नरकके अंदर परमाधामी वगेरः 
कठिनमं कटिन वेदना देते है. वहां किसीका शरण भी नदीं, गिर 
पडनेदरभी तोका मार पडनेकी तरह या जर गये हवे पर टूनको 
खगानेकी तरह परमाधामी पवेत महान्‌ पार्पोकों सुना सुनाकर 
बहत बहत संताप देते बो सब सहन न हनेसं वे महा पकार 
करते हैँ; मगर वो पुकार सुनकर किनके दिख्पे दया पेदा दोवे- 
किसीकों भी रेरा दया नदीं आती. वज्र जेक्ती कठिन ॐतीबारे 
परमाधामी पेसे पापी्ओकों षपीडतेद्ी जाते षै, उस वर्त पवेङेत 
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पाप याद आने बहुत पिछतावा होता है; लेकिन जैसा जेसा 
कठोर कर्म-पाप किया होत्र उस उस सुज दुःख सरक्तने 
के बादही बहास दृटकारा होता हे, बो भी शमतासं युक्ते तोः 
नहीं तो महा आस रौद्र ध्यानसें पीडे भारी निकाचित कमे नये 
बांध छेनेसं पुनः उक्षसंभी कठिन विशेष दुःख अगेकरं थुक्तने 
पठते दै. 

इस मुजव पेस्तर ओर पीके भी केवर दुःखकों ही देनेहारे 
उक्त कथित सात महा व्यसन बुद्धिमानकों अपने हितकी खातिर 
संकल्प-निश्वयपूवक छोड देनेही चाहिये. ये महा व्यसनां के सेकभे- 
हरि ( मन बचन तनदारा करने कराने या इन्दोकी परशं करने- 
हारे) महा संकट परिणामं महा अशुभ निकाचित करम 
बांधकर अपनेदी आसमराकों महा मलीन करके नरकादि अधोगति 
पाकर अनंत दुःख पते है. इसीसंही परमङरपाटु समज्ञ प्रसुने भव्य 
जीवोके भेकी खातिर उपर कहे गये मप्र व्यस्रन छोडनेके 
संबेधमे शास्लोमें भरसंग मसंगपर उपदेश किया है. कोम हदय- 
पवित्र आज्ञयवाङे प्राणी वैसा पवित्र उपदेश्ञ पाकर पूर्वोक्त सात 
महा व्यस्नोकों ज्यौ बन सक त्यौ तुरंत जरुर छोड देते दै. फक्त 
अधेदग्ध या दुविदग्ध दुर्भागी जीवही वैसे सदुपदेशा अनादर 
करक ऊुमतिकी कदथेनाकों सहन करते हवे आपमतीसं उषे 
चरते दै. उन्दोकी छाती वेसेही घोरकमं करनेमे अयत कठिन 
वज जेसी होनेसें वे विचारे नरकादि महादुःखो के दी अपिकारी 
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है. ओर वैते सदुपदेशादिकके विरहसें अनादिके उल्टे अभ्यास 
के सवसं वैसे कुकर्मके सेषनेहारेके भी वेषेदी हार होतेदहे.ये 
उपःशका मतख्ब इतनादी हे किप पुण्यद्रारा मिरी हृद सदगुरु 
आदि उत्तम सामग्रीका खाभ ठेकर ज्यों बन सक्र त्यों तुरंत पूर्वा- 
क्त महा सात व्यसर्नोका सदेतुक स्वरुप समश्ञ कर संकरपपुवक 
उन्होक। जरुर त्याग करना, यही हरएक अक्टमंद शरीरधारी- 
योका कततेव्प है, 

सामग्री विद्यमान होने परभी उसका अनादरके भविष्यमं 
प्त हाने बाली सामग्री योगसं साधनेकी आशा केवल दुराश्चारूप 
ही है; क्यौ वेसे सत्‌ साधन बिगर वसी उत्तम सामग्रीका छाभम 
जन्पांतरमेभी होना असंभवित है. अज्ञान दश्चाके वञ्च अतीत अ्न- 
तकार तो याका यही निकम्मा गुमाया ओर अभीभी पवेसंचित 
योगसं मिखी हृद सत्‌ सामग्रीका खाभ नरे सक्ताहेः सो मंद 
भाग्य या हतभाम्य दुर्भव्यकों आगे बहुत शोचना पडेगा. पूर्रेपुण्य 
योगसं मिख हुवा ये मनुष्य जन्म सद्गुरु समागमादिरूप सत्‌ सा- 
अग्रका वियमान छाम पाकर भमादरूप महान्‌ शत्ुके ताबे होकर 
क चितामाणि रत्न सदश ध्मका आराधन नदीं करताहे, बो मूढ 
पामर प्राणी सचमुच चतुगेतिरुप संसाराटवीमे बहुत दफौ भटककर 
महा दुःखयातना पाता है ओर पावेगा; वास्ते दुःखसं इरनेवाटे 
सुखार्थी जीर्वांको जरूर प्रमादे फदमसे दछ्टक़र स्वश्रेय साधनेमे 
न चूकना, अभी असप कष्टमे थोडे वरूतमे स्वाथीनतासं चाहे तो 
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गया तो फिर पीठे ठिकाना पडना बडा मुरिर है. पीडे तो परा- 
धीनतासें पूर्णं दुःख दरियावपें डूबे हमे परभी कोई शरणभूत होने 
वालाही नहीं. श्री श्द्नय महात्म्यकी ओदर कं डराजाङे अपिकार- 
मे श्री धनेश्वर सूरीजीने ङा ह किः- 

“ धर्मेणापि गतेश्र्यो, धमेपेव निहति यः 

कथं शूभायतिभावी, स स्वापी द्रोह पातकी. " 

सारांश यही है कि-पूर्ममे सेवन कयि हवै धमेके परभावसेही 
करफे सभी संपत्ति पाये परभी जो मूढबुद्धि धभकोध् विनाञ्चता 
है वो स्वामीद्राह करनेदारा महापापीका कटथान किर तरह हेवि- 
गा ? मतख्बमे-कदापि न हो सकेगा. एक सामान्य राजाका हुकप 
तोटनेरूप बडा गुन्हा करनेवाटेकां बडे भारी दुःख सहन करने पडत 
ह, तो त्रिजगत्पति जिने्वरदेवने परम करगा-हितवरुद्धिमे फर- 
मार्‌ हइ हितशिक्षारप उत्तम आज्ञाकां तदन उद्ुघन कर मदोन्मत्त 
बनकर केवल वरिषयगूुखकीदी खलचमे दुब्य होभये हवे पामर- 
अति दीन प्राणीओंकां कितना भारी दुःख आमेषर उंाना पडेगा ? 
अहा ! मोह मदिरकरे घोर निसेमें मग्र होकर पडेहषैवे महामद 
जनोक्रो उन संवधी खियालभी नदीं आता ह कि अभी एक क्षण- 
भर सुख बो भी अति तुच्छ-कास्िित ओर उसका विपाक-परि. 
णाम महा भयंकर जरुर युक्तनेदी पगे, 


विषय, किपाकके प्राणघातक फटवत्‌ पिरे मुग्ध ॒जीवांकां 
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मीठ छ्गता है; मगर पीछे बडाभारी अनर्थं पेदा किये बिगर नं 
रहता है. खुनखी वालेकों पथम खुजारते बरूत बडी सुहावनी 
खगती हे; पर पीदेसें बहुत जलन वेरः संताप होता रै. ग्रीष्म 
चुम तृषातुर बने हवे भोले हिरन मृगतप्णा जर्कों देखकर दौड- 
ते हैः मगर वे बिचारे कष्ट मात्र फट पाति दै. उसीही तरह विषया- 
तुर जाव उन उन विषयमुखके भम अनुसरकर महादुःख या- 
तना उठते है, असा समक्षकर चतुर शिरोमणि जन हमेशां साव- 
धानतास्ही रहते रै, निस्त कदापि उन्दंको असी अव्दक्चा 
हाती ही नदी. 

` कितनेक मग्धजन तो बेसमक्षपे बो व्यमनादि महा पाप अते 
व्यवहारसं नहीं सेवन करते हैः तो भी वै उन व्यसनोकी तखरुष 
समञ्च विगर श्री वीतराग या निग्रथ गुरु परम करुणामय सदुष- 
देक्षकां प्रमादवक्च होकर अनादर करने वे पहा व्यसनादिकका 
नियम-निश्य पूवेक स्याग नहीं करनेसे पापके दिस्मदार तो रोते- 
ही दहे, उन महा व्यसतनोका त्याग करनेके ल्यि जो ट सकस करना 
चाहिये उसकी न्युनतासतं वे महापाप सेवन करने वाछोंकी तरह 


आप भी पाप के दिस्सेदार हृवेही करते रै. 


फितनेक जीव॒ अन्ञानदशासं एेसा कहते हुवे माटुम होते है 
किः-“ जो काम अपन करते ही नदीं हे उनका पचस्खान सेनेकी 
जरुरत क्या हे ? ` इन आदि अनेक कुतकैद्रारा अन्य भोरे बार- 
जीवकं भी भ्रममे डालकर स्वच्छंदतासे मिथ्यामागकी पुष्टि करते है. 
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उनकों उनके ऊकुतर्कोकी समाधानी करने के च्यि श्री उमास्वाती 
वाचकडत श्रावक पज्ञधरिकी मृ टीका या भाषांतर मनन पूवक 
वांचनेङी या सुन्ेकी खास भरामन करते हे. इन संसारम भ्रमण 
करने के मूख कारणभूत राग देष ओर मोहादिकमसं सर्वथा मुक्त 
भये द्वे सवेन प्रयुके परम पवित्र प्रवचनपर पूर्णं विश्वास रखना 
ये भवभीरु भव्य सच्छोका खाप्त कत्तव्य है, वैसे सर्वज्ञ परसुके 
साक्षात्‌ विरहसें सज अवरोधी आगम या आगमधरदी आलार्थी 
मुमुश्ठवर्गकों, ओर दुःखसे उरकर सुखी चाहत रखनेवाे भाणी- 
ओंकों खाप्त नियामक-कपतान हे, उन्हीकी उपेक्षा करकं खच्छंद्‌- 
तासं केवर विषयसुखकी ही आङ्घंसामे गिरनेवारे पापी भागि 
परभवकी अंदर, ओर कचिन्‌ इस भवी अंदर भी महा पश्चाताप 
पाते है. उन्दीके हितकी खातिर यहांपर भरशंगवशात्‌ कुछ रेश 
मात्र कहा गवादे. बाकी तो पूवे महाए़दषने तो बो मांतादिक 
पहा व्यसनों के सेवन करनेहागोकी भई हुई ओर होती हई दुदेशा 
वणंन करकं अनेक तरसं अनेक. जगह वे महाव्यपतनोकी मना 
कीटे. ओरवे मांसादिक महान्‌ व्यक्तनोका त्याग करनेवाे 
सत्परूषों के दृष्टांत नाध खेकर दूसरे भव्य प्राणियको मेरणी को 
ह. बुद्धिवंतको काईभी काम उनका आखिरी सार निगाहमं अच्छे 
विचारयुक्त रखकर करनेका है, वेसा योग्य विचार किये बिगर जो 
खोग साहस करते दँ उन्कों वहत करके पश्चातापही करनेका प्रसंग 
आता दै. श्ाक्ञकारोनि कहा दे किः- 
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«« होय विपाके दक्ष गुण रे, एक्‌ वार किय कम; 
शत सहस्र कोटि गमे रे, तित मावना मभेरे प्राणी ? 
जिनवाणी धरा चित्त. ” 


परमाथ अंसा है $ कोई भी अदृत्य सामान्य रीतिपे मोह 
किंवा अन्नानके वश होकर किया गया हेव, तो उक्तके बदलेम दक्ष 
गुना दंड युक्तना पडता हे, ओर वही अकृत्य बहुत र्षित हो मश- 
गुल हो अत्यंत किट परिणामसे किया गया हेवि तो उनके प्रमा- 
ण्ये सौ, हजार, खाख, कोड, कोडा करोड; याकत्‌ असंरूप-अनंत 
गुणा दंड सहन करना पडता हं 


इस मुजव सपजक्रर मांसादिक सप्र व्यप्षनांसं बिल्ल दूर 
रहेना; इतनाही नही मगर तमाम पापस्थानोक्षा तदन त्याग करनेके 
वास्ते जितन। बनसके उतना प्रयत्न करना, कितनेक दुर्विदग्ध 
दांभिकर पंडित सिग, ब्रह्मासि इत्यादि संगा निकम्पे सोर गुल 
हो हा मचाते हुवे माटुम होते हं मगर जव उनके आचरण तफ 
नजर करनेसें वो देखनेवार्खोकों साक्षात्‌ बह्यराप्षस्र नजर अति ह; 
क्यौ कि मांस मेरा जेसी अति निय बस्तुये भी वो छोड देते नदीं, 
ओर मेथुन सेवनादिक अगणित पाप पंकमे ( कीचड) म इक्त- 
रकी तरह बो छीन रहते ह. ओता दिखलाकर उनकी निदा 
दवारा फजीती या बुराई करनी-करवानी नहीं म॑गते है, हमारा आं- 
तरिक परिणाम ओसा नहीं है; मगर वे ' अहं-मे शिव-करयाण 


रप हं, इत्यादि फक्त बचनसं दी बोर्ते है कितु मन वचन त- 
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नसे किकी प्राणी मात्रकों आपि उपद्रव न करै, न करप, ओर न 
वेसा फरनेवाटेकी परशं सा-अनुमोदना करे वैसे दोषै-यानि नेषा 
बोरे वेसी दी क्रिया कयि कर, अततादी चाहते दै 

जेसा बचनमे असा द मनम ओर वैसा दी शरीरम पालने 
वाटे निमोयी, निष्करपरी, निदभी कहे जाते है. मगर मनमें 
अरग, वचनम अरग ओर शरीरम्‌ भी अलग वर्तन रखनेवाछे 
फक्त मायावी, कपरी, या दमी ह कहा जाता हे. सचा शकर हो 
वो किसीकां कवी भी किती भरकारसे पीडे नही; पीडा करावे नदीं, 
ओर पीडनेवाे सस्पकी प्रशंगा भीन करे ओर इने विरुद्र 
वत्तेनवाटे शंकर नहीं मगर संकर दहै वै तो केवल मिथ्या आडंबर- 
कारी मायावी ही मानने लायक है. 
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शुद्ध निश्वयनयसं देखनेसे आस्माकां वणे जाति या वेदादिक 
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कुड भी घटित नहीं ह. मगर व्यवहारनयसं कम स्वधमे जीवोकी 
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विचित्र परिणतीके वरस शाच्लकारोने वण।दिककी व्यवस्थाकी 
हवै असा मालुम होता है. अनुभवगेचर भी वेसादी होता 
हे. यदि श्ाख्वकारोने सामान्य रीतिं वणोदिककी व्यथां 
कर॒ दिखखाई है; तथापि उन्दोका तत्व उपदेश तो यही रै कि- 
केवर फकाने वणीदिकमें पेदा होने मान्सं उनको बोरूपंतही 
मान ठेना नक; किंतु गुण दोषके विवेक साथ उनके आचरणकं 
पूरे तौरसं लक्षे ठछेकर उसमे फएटाने वणदिकका आरोप करना, 
अन्यथा नही; क्यौकि कोई नाम माजसं उच्च वणे गिनाये जाते 
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हवे पर भी भरत्यक्न महा घोर पापकमङे, करनेवारे मो मालुम होते 
दै. ओर नाम मारते नीच जाति वर्णवाटे गिनाये जाति हूते परभी 
प्रत्यक्ष रीतिसं अनेक सदगरणद्रारा उच अधिकारकों प्राप्न हषे भये 
माटुम होते है. अंसे परसंगपर शाख्कारोके ततोपदेश्च पर खास 
क्ष रखनेकी जरूरत दै. अन्यथा मतिश्रमसें बेर बेर स्वलख्ना हो- 
नेका संमव रै. उपदेश माखारिक शाद्वकत्ताओनेमी तत्व-धर्मकादी 
अववन करे जाति आदिकी सुख्यता नहीं कटी है, वेषे महा- 
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नपुरुषोके वचनका विवेकी पुरुषाकौ अवद्य आदर करनाही योग्य 
. आप् वचनसे अपन जनान सकते है कि- चांडाल जेप नीच ना- 
तिमे जन्मे हरे मेता्य, हारिकेसी आदि पुरुष पवित्र रत्नत्रयीकों स- 
म्यग्‌ परकारसं आराध कर मोक्षपद साध सके है. ओंर सुरस नेसे 
चांडाखके करूरमे पदा होने प्र भी श्रावक त्रतकों आराध कर देव 
गतिकों प्राक कर सके है, वास्ते तखविचारसे तो गुणी नियामक 
हे, इस्सेही नीच कुटकी अंदर पेदा होनेपर भी अनेक सद्शुण 
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शिरोमणि अपने पवित्र आचरण द्राण जगत्‌ कंय होकर परमपद 
.पाये है, ओर उत्तम कूर्मे पेदा दने पर भी अनेक दोषौका सेवन. 
कर असंख्य मडीन आतपा अधोगतिकों प्राप्त हवे ई; वास्ते उत्तम 
कर्मे पेदा होने मात्स मोक्ष कदापि मान टेनेका नदीं दै. मोक्ष 
पराके योग्य उत्तम गुणोका सेवन करनेसेदी समी आत्माओका 
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कस्थान होनेका है, अन्यथा नदी. अंसा समञ्च करे वैसे उत्तम 
गुण धारन करनेके वासते ओर दोषोकों उन्मूलन करनेके बासते ह- 
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षां सावध रहना उत्तम बुद्धिवंत जनको उचित है. जहांतक उ- 
भय छोक विरुद्ध मांस भक्षणादि महा परर्पोका याग नहीं किया दै. 
वहंतक मोक्ष संपादक विवेक आदिक उत्तम गुणोंकी प्रापि होनी 
बहुत मूरिकिल है; वास्ते अनत दूःख दावानलमें सी्चानेवाले असे 
महा दोपोका सवेधा त्याग करनेके लिये सते सुखके कापीजनोंकां 
तत्पर दयनाहयी मुनाचिष दै. 


( पापस्थानक पखिजेन. ) 


समस्त पापरुप कीचडकों दूर कर कमं स्वध अना मीन 
आत्माको निमे करनेके वास्ते परम पवित्र परमात्म करुणावत पर 
भुने पापक्रा स्वस्प जेमा कहा दै वेसा दी समक्चकर उपकों ज्यौ वन- 
सके त्यौ सावधदहो त्याग करनेक्ा फरमायादै. वो पाप मलीन 
अध्यवसाय जनित होनेसं असंख्य जातिक्रा देने पर भी ज्ञानी पु- 
रुषानं स्थूख बुदधिवाखोको समञ्चानेफे ययि उनके १८ पाप स्थानमं 
समावेश फरक दिखलाया है. वो १८ पाप स्थानके नाम बहत 
करक अपन हर हमेशां गहसे पढते दही रहते दै ओर उनका मिथ्या 
दुष्कृत भी दिया करते तोभी उनका यथाथे स्वरूप समदने .. 
अपन बहुत पात्‌ है ओर उससं अपना वेसा पाठ पढना 
वो तो रामनाम पढने जैसा अथे-तच यन्य है. या कुम्हारके 
मिथ्या दुष्ठृत जेता शून्य आशयवाला होषे उसमे क्या आशथे 
हे { अपना कहना साथे कर अपन उन उन पापके बोजे मुक्त 
दावे वेसं उन उन पापस्थानकों बरावर समञ्जकर रक्षमे रख- 
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कर सावध हो उनका अपनको खसूस त्याग कर देनेकी री 
ष 


जरुरत द. 


( १ ) पहिला प्राणातिपातः-पांच इद्रिय, मन, वचन, काया, 
श्ासोश्वास, ओर आयुष यह दश प्राणधारोमोक्ा या इनपेषं थोडे 
प्राणवाटे जीवाका विनाक्च करना यानि जानकर, अननानपनेसं, 
या परमादवश्च होके पाणीवर्गकों पीडा पदा करनी यावत्‌ उनका 
नार करना उसका नापर भाणातिपात कहा जाता हे. समस्त पराणी- 
वगके प्राणोकों अपने प्राणसमान प्यारे गिनकर उनकां विखङ्कर 
तकलीफ जो महात्मा नहीं करते है वे दमनो पापका द्वार 
( पापाश्रव ) बंध कर अपने आत्माकों मोन नहीं करते है. काइ 
भी पभराणीको पीडा करनेका अपना हकर नहीं हे. अपने अपनेकों 
पिले हवे प्राणोको धारण करनेमे सभी जीव सुख मानते ह. उनको 
मिरे हवे पाणाकां छीन टकर उनका घुखका अंतराय करना- 
यावत्‌ उनके भराण छीनकर उनको जा परम असमाधी पदा करनी 
सो तत्स विचार करे ता (वो) भाषि दुःखका मूक कारणरै. 


(२) दूसरा मृषावादः-मृषा यानि चंड ओर बाद यानि 
बोलना अथात्‌ असत्य बोरन।, विना प्रयोजन पिथ्या-नाहक 
संबंध बिगरका बोलना, अपने ओर दृूसरेका हित न देवे वेसा 
अविचारी कणेकट बोलना उसको मृषावाद कहा जाता है. कदाग्रह 
दारा सलय-धमेविरुद्ध भाषण करफें स्वपक्ष स्थापन करना उनको 
महामृषावाद समश्चना. 
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साधुव्रत अंगिकार श्य परभी कदाग्रहद्राराजो असा 
मष्टा असत्य बोरे है-मरुषतं ह उनकों महा मृषावादी ष्टाचाय 
समर्नने चाये, असत्य बोलनेसे बहर्त ओगुन रै, ओर सत्य-हित 
ओर मित भाषण करनेमे बहत गुण दै. तोभी वधुराजाके जेसे कि 
तनेक पढ जीव दयुटी दाक्षिण्यतामे दुग्ध दीकर मिभ्या रोक मवा- 
ह्मे बहन हो, अपने आत्माक् भारी जोखममे उतार देते हे, तथा 
फितनेकर महापतिमूढ पुष्य तो एक्त मिथ्या मानके मारे अपना 
कथन सच्चा कर दिखरनेकी खातिर ूटी वाग्ना रचिके आ 
पदी महाकष्टमं उतर जाते ई; इतनादी नहीं मगर दृसरे मग्ध मृग 
जैसे भोरे भारे जनोकों वागाडषरसें श्रमित करके महा सक्टे- 
शमं च्रुका देते है. कोई बिरले नररतनद्यी तटस्थ वृत्ति धारनकर 
श्रीवीतराग सवेज्ञवचनानुसार चकर अपना हित समार सकते 
है: वैसा दुर्धर सत्यत्रतकों धारन करनेवारे सत्वंत नरोके नि- 
तने स्तुति वचन करं या प्रशंसा फर उतनेही बस नीं है. वे उ- 
तम आङ्ञयवंत श्री कालिकाचाय महाराजकी तरह कुर जगह यश्न- 
वाद पाति ह. देवगणभी उन्होकी उत्सूकता पूवेक सेवा बजाते है, 
यावत्‌ अनत घुख संपत्तिकां स्वाधीन करते है. जो महाश्चय प्रा- 
माति तकी श्रठ नरी बोकते है, यानि सस्यमागे नक्ष छोडते है 
वे अंतमे अवश्य अक्षय सुख पाते रै. दुर्धर सत्य व्रत धारन कर- 
नेकी चाहनावारे सद्‌ आश्षयोने उपदेशषमाखाके बनानेहारे भरी 
धमदासगणी महाराजने उपदेक्षमालाकी अंदर निम्न रखी 
हई गाथा रदस्यके साथ याद रखनी दुरस्त है- 
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{< आयौ छंद ) महर निउणं थोवं, कज्ावटिअं अगव्वि अमतुच्छ; 
पुल्वि मरसंकालेअं, भणिञं ज धम्मरसंज्जुत्त. ! 


परमार्थ यदी हे कि-सत्य-पिय सतृपुरुषकों सत्यके फायदेकी 
खातिर कोईभी बात बोरखनेकी वरूत इतने करार खास खियारखें 
रखने चादिये.- अव्वल तो जो वचन बोलना बो मीग-सहामने 
वारको प्यारा खगे-युष्टावना कगे वेसा मधुरदी बोलना; मगर 
रहामने वाको सुनकर उल्टा खेद पेदा दते वेसा कटक कंठोर 
मेभेदक वचन न कहना. ओर मीठे वचनमभी न्याय युक्तितं स्टा- 
मने वारेके दिखें उतर जाय-उनका मतख्व बो अच्छी तरहसे 
समञ्च जाय वेसी चतुराईके साथ बोखना. ओर वो भी चाहिये 
उवनेही-यानि मतलबसं स्यादे न बोटना-मित भाषन करना. 
श्टामने वाको अर्चि हो आवे वह्यं तक हद खोड जाने नजेसा 
बकवाद्‌ न करना. ओर वो भी प्रसंगानुसार-समयानु्कुरु यानि 
चरते हुवे विषयकी साथ अच्छा संबध रखता हो वेसा बोलना 
मतलब ये कि संबंध वाटा भाषण-मोके बिगर न बोटना ओर 
न विषयांतर दहाना-यानि जितनी जरुरत ह्यो उतना दी सत्य-मीग 
मतरखब सहित-समय गुभीता-विषयानुक्रूर वचन बोलना-गवे- 
अहंकार रष्टित योग्य आदरसे अपनी कफजे ध्यानम रखकर 
वोखना, मगर म्दाध-धर्माध होकर गवंकरी खमारीमे ज्यों आया 
त्यौ बकवाद्‌ न करना, ओर अहो महानुभाव ! अय देवानुपरिय ! 
भो भद्र ! इत्यादिक स्हामने वेके दिल्में ख॒हावना लगे. वेसे 
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संबोधन पूवक बोखना, मरजी मुजब तंकार रेकार अनिष्ट संबो- 
धनसं कभी न बोटना, ओर बोरनेके पेस्तर जो बोटनेकी इच्छा 
हो उस बचनाका परिणाम क्या आयगा बो सब सोचकर हित- 
कारक हो वदी बाना; मगर सादस करके एकदम बाना ओर 
बोट दिये बाद्‌ पिछताना पडे वेसान बोल्ना चाये. अगे 
पीछेका संध पूरे पूरा ध्यानम लेकर पीडे किसी तरहकी धभेकों 
हरकत न अवे वैसा ओर वीतराग वचन सापेक्ष होनेसं एकात- 
निश्रयसे सदगणकी पुष्टि करे वेसा वचन किक युक्त शोचकर 
बोटनाः; क्यों कि सापेक्ष-कीतराग वचर्नोका रहस्य बिचार कर 
टक्षमे लछे-वोलना क्रि जिस्सं बोल्ने दारेको सत्य व्यवहार होने 
सदेव सुख भप्त हेता रै. ओर्‌ निरपेक्षपनेसे यानि वीतराग वच- 
नका अनादर कर मरजी मुजव वक्वाद्‌ करनेवाले ओर मरजी मु- 
जब चलने वाछेका दंड व्यवहार दोनेसे ङक जगह वुकसानी पाप्ठ 
होती दै. सर्व्ञ-केवटीके वचनको यथाथ ग्रहन कर अमरख रख्खे 
विगर कभीभी किसी जीवा कल्यान हो वादी नदींदहै आरन 
होगा, ओसा समञ्कर सहृदय सजन हमेश्षां उनके दी अक्श्र 
अंगीकारकर अमलखमे टेनेकी सावधानी धारन करते रै, एक क्षण 
भरभी प्रमाद नीं सेवन करते दै. कदातचत्‌ उसी मुजब न आचर 
सके याति आप्त उपदिष्ट मागेका यथार्थं अमल न कर सकर; तदपि 
उन मार्गकी दृढ श्रद्धा सह शद्ध ॒पररुपणा करनेमे चूक जाते नदीं 
ह. प्मादसें परवश्च हए प्राणीकों इन पंचमकार्मे ड परुपणा 
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प्राणांत तक करनी ये ङु कम दुष्कर काम नहींहे! क्यौ कि 
यथाथ वस्तुफा स्वरुप जादिरमे खानेसं अपने दोष स्वाभाविक श- 
तिस सहृदय श्रोताजनोकों खुद्धी तरदं सम्ननेमे आ जति दहः 
तथापि दुधर मानका मदेन कर असी विङ्ुद्ध परुपणा करनी बो 
कुछ सहजकी बात नहीं हे. इसका नाम सविज्ञ पक्षी पन कदाजता 
३. उसको धारन करनेहारा बगे ञ्युद्‌ संविज्न ( यति ) धको से- 
चने हारे शुदधाशयकिं बहुत रागी होता दै. शाघ्ठकारोने मोक्षके 
तीन माग बतलये रै. उनमें पदिखा शुद्ध यति माग, दूमरा शद्ध 
श्रावक मार्भ, ओर तीसरा सविज्ञ पक्षी मामे रे. उपर बताया गया 
मृषावादस वे तीनु मागे वाले अन्यत इरे हवे हते दै, अपन सके 
हृदयम यो पवित्र सत्यव्रत हमेश्षके यिय निवास करो ! ओरम- 
हा दुष्ट मृषावाद नामक महादोप अपनेसँ इल मजहवीसे निरंतर 
अङ्ग रहो ! 


८ ३ ) तीसरा अदत्तादान-अदत्त यानि नदिया हुवा ओर 
आदान यानि टेना-मतछ्बमं बुरे इरादसं पराई चीनको उद 
देद-द्पा देना-गुम फर देना वो तीसरा पाप स्थानक गिनाया 
जाता है. खद जातसें चोरी करनी, चोरी करनेहारेकों मदद देनी या 
चोरा चीन खरीद रेनी-संग्रह रखनी, या शठे तोर मापसें छेनी 
देनी, वस्तमं रकी वस्तु मिखाकर दूसराको ठग रेनाः बिश्वासपात 
करना, जगात चोरी करनी वैरः इन पाप स्थानकके मेद है. चो- 
रीका माल नमाः कभी रहने नदी पाता है, चोर ॒शांतियुक्त कभी 
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बने नदी पाता है, हर हमेशां भयते आतुर दी रहता ३, राञ्य- 
दंडादिक अनेक दोष पेदा हेति है, ओर परभवमे गदहे आदिक 
नीच जन्म रेकर पराया देवा एरा करना पडता हे. बासते सुभ्रा- 
वक उनपे हमेशा उरक्र चे; क्यों षि इस्ते बचा हवा रहवे ते 
राजःदिक तमाम जन उनकी प्रतीति रण्वं, व्यवहारं दानिन 
होने पावे, दसरेजन उनको देखकर धप पत्रे, ओर परमकं प्रायः 
महर्धिक देव समान उत्पन्न होवे, 


(४) चोथा मेथून-मेधुन क्रिया (देव मनुष्य या तिर्यच 
सैवधी विषयप्रिखास करना सो) चौथा पापस्थान दहे. किंपाकं 
फलकी तरह पेस्तरमे बो मीदी लगे; मगर अंतमे विषरुप होती है. 
यावत्‌ आपके सत्‌ चरितररुप प्राणकरों हर टेती दै. जगतमं विवेक 
विकल बनकर बेर बेर निदा पात्र हेते दहै, दुग्ध छंपट ओर नादा- 
नीकी प॑क्तिमे गिने जाते है. विषयदृद्रिके तवेदार होनेषे आखिर 
रावणकी तरह स्वार होते दहै. उन्दी विषयक्रीडाका वश्य करने 
हारे श्री रामचंद्रजीकी तरह जयश्री के स्वामी होते रै, सुदशेन सेठ- 
की तरह शासन दीपाने है, ओर अत्र इच्छित फर मिलाकर. एर. 
भवम मुख प्राप करते है; बास्ते उक्त पापस्थान आदर सित छोड 
देना ही दुरस्त है. 

(५) पांचा परिग्रह-पन धान्यादिकं वस्तु्ओकरी अंदर 
परि यानि सव प्रकारे, ग्रह यानि आग्रह-मूच्छौ-ममत्व उसीकों 
परिग्रह पापस्थान कहा जाता दे. ये पापस्थान परिणामं पदान्‌ 
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अनये करनेहारा ह. रक्ष्मी आदिकमें बेहद शोभसे अनेक वरूत 
महान्‌ कष्ट-तकलीफ सहन करने ही पडते हे. बहुत पाप सेवन कर 
पैसा जमाःकर उनमें बहुतही ममत्व रख कर मरनेसे साप वगेरः 
के जन्म लेक दूसरे जीर्घोकों बहत तास देनेहारे होकर आखिर 
नीच गाति पाते है; वास्ते अति खोभ छोडकर अवदय संतोष सेवन 
कृरना कि जिस्सं यह भव परभव सुधर सके, 


(६ ) क्रध-गुस्पा-रीश्च खाकर दूसरेकां तिरस्कार वचन- 
आक्रोश्षादि करना उसकों ज्ञानीओनि अप्रि समान कहा दे. जहां 
बो क्रोधाम्नि प्रकट होता हे वहां गुणकों जलाकर आगे बढके 
स्हामनेवाेकों जला देता है; मगर उस वर्त उपश्मरुप जका 
योग मि जावेतो आगे व्ठा हुवा भी दूसरे (-स्षमाव॑त) कां 
नुकञशञान नहीं कर सक्ता है-मतल्व यदी रहै क क्रोधकों शांत 
करनेका अव्वल दर्जेका इलाज उपशम भाव है. आगे यह दोहरे 
कहे गये है; तथापि प्रसंगवज्ञात्‌ याद कशते दे किः- 

क्षमा सार चंदन रसे, सिचो चित्त पवित्त; 
दयावेलि मंडप ते, रहो लहो सुख मित्त ! 
देत खेद वजित क्षमा, खेद रहित मुखराज, 
इनमे नहीं आश्चयं ङु, कारन सरिसो काज. > 
चास्ते शांत सुखके प्राहक,का खदरद्िति क्षमा गुण धारन 
करकं अपना आर दृसरोका उपकार कियेदी करना, 
(७) सातवे मान-अहंकार-अभिमान-गर्व-मद आदि इसी 
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के पर्याय दै. मोक्षनगरपें जाने के बरूत मानरूप पहा बीच हर- 
कतं करता है, उसका नाश्च नम्रतारूप वज्नसेही होता है. मानसे 
रावण, दुर्योधन जेसे भी जषरदस्त राजेश्वर भी पायमाट हे गये है; 
क्यो कि मान सभी गुर्णोका नाश करनेहारा ह; वास्ते मान शेड- 
कर विनयका सेवन करना. 

(८ ) आष्वे माया-दंभ-उल-पपंर-कपट-ठगाई्‌ वेरः 
इनकेदी प्याय दै, द॑मी मयुष्य अपने दोष छुपाने के ल्य ओर 
लोगोमे अपना मान मरता बढाने के छिये अनेक यट प्रयत्न 
करता ही रहता दहै; मगर आखिर ' दगा किसीका नदींसगाः 
इस न्यायवचनायुसार पापका घडा-पटका एूट जनेसं बडा भारी 
फिटकार पाकर निंदाका पात्र होता हे, पुनः उनका कोई विश्वास 
भी नदीं करता हे, उनकी सभी धमं क्रिा मी निष्फल दहो जाती 
ह; वासते वक्रता छोडकर सरखता सेवन कर मन शद्ध करना. 
जहांतक मनका मे नदी धो डाला है वहांतक बहार के तमाम 
आईबर निकम्पे है; वास्ते माया-कपटता ड देनी. 


(९ ) नवे लोभ-अप्ंतोष, तृष्णादि इनके दी पयांयवाची 
शब्द रै, तमाम अनर्थोका मूल रोम है. कहा है किः- 
आगर सबही दोषक्रो, गुणधनको बड चार; 
व्यसन वेलिको द हे, लोभपाश्च चहं ओर, १ 
लोभमेषउन्नत भये, प।पपंक बहु होतः; 
धर्महस रति न हं टै, रहे न ज्ञान उद्योतः, र्‌ 
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कोड स्वयंभूरपणको, पवि जो नर पारः; 
सोभी खोभ-षमुद्रको, रहे न मध्य प्रचार, ह 
तथापि रोम सागरा पार पानेका सचा ओर उपदा इलाज 

फक्त संतोष द हे. ज्यौं ज्यौ लाभ मिरता जाय त्यौ त्यौ लोर्भाका 
खोभमी बढता दही जाता दै. यादि अकाश्चका अंत अवितो लोभी 
की इच्छाका अंत आरै. अर्थात्‌ आकाकश्षकी तरह लोमीकी इच्छा 
अत रहित नेसे ठृष्णाका पार नहीं आता है ओर उनको वहत 
दुःख उटाना पडता रै. कहा ह फिः-: न त्ष्णा परो व्याधिः-यानि 
तष्णासे उपरांत कोई कष्ठ साध्य व्याधिदही नरींरै सव्र मुखका 
साधन संतोष हे. यतः-“ न तोषात्‌ परमं सुखं "-यानि संतोषसें 
उत्कृष्ट कोई दूसरा खख नहीं हैः बस्ते सचे सुखार्थौजनकां संतोष 
डी सेवन करना, 

( १० ) दशवे राग-रंनयत्यसोरागः-आल्भाका शुद्ध स्फटिक 
जेसा स्वरुप बदख्कर निसङे संगसे रंजिते जतादहैसोद्ी 
राग. राग मोहराजाका पाटवी पुत्र-युवरान है, ओर उनका परा- 
क्रम केसरीतिंह नेसा होनें बो अकखाही नगत मौज पराभव 
कर सकता हे. पँ ओर मेरा-ममतारप फंदमे वो युग्ध मगोकों फं 
साया करता हे, उनकी स्हामने टकर छेनी कुछ सर नदीं है; 
उस्सं अप्रमत्त पुरुष दही विवेक शिखर पर चडकं टकर छे सकते 
हैः तो भी ज्यौ ज्यों मोह ममताको स्यागकर धभ पहारानका शि 
क्षण चिया जाता है त्यौ त्यौ रागादिक दुश्मन कम ताकतवर हो 
अंतमे भाग जाते हेयानि नाक्च हो जति रै. 
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(११) अभिया द्रेष-पेभी मोहकाह्यी पुत्र है ओर रगका 
सगा भाई ह ओर दोयु दोस्त होनेसे साथके साथदी रहे. अरग 
नही णडते है. शद स्फरिकि शिखापर रखता गया कले फुर 
स्फटिके जेसे काला रंग माटुम होता है, उसी तरह आत्मके 
शुद्ध स्वभावा बदल डालकर महा अशुभ मीन-श्ञाह कर डाल- 
ता दह; बासते रागके समानश देषा उपाय करनेसं उसक। परा- 
जय होयगा, 


(१२) वारह्ये कलह -क्टेश-कलटद-टंग फिंसाद-खह।इ ये सव 
मिलतेही अर्थ वारे शब्द है. कलह सव दारिका कारण है मूख 
सर्प॑त्तिंक। चाहना वाख्कां कजियेकां जड मूर उखाइकर 


(9९ 


श्ांतिका भजन करना 


(१३) तरवे अभ्याख्यान-अभि-आख्यान यानि बुंग आ 
रोप रखना-खोटा कटक चाना किभीकेपर नाक तोहपत रख- 
देना ये महान्‌ दृष्ट स्वभाव समक्लना. ज्ञानी पुरुष वेमे जनको कमै- 
चांडाल कहते रै. जातिचांडालसं भी कमचांडार महापापी है; 
क्योकि चो दुषटगुणी धर्माजनोकी भी बदी किया करता है, याद्‌ 
महाधमीष्ट ज्नोकामी बडे भारी संकटं उतार कर आप तमाशा 
देखा करता है, असे नीच लो्गोका नाम जेनेसें या पह देखनेपें 
भी पापका प्रसंग आता है असा ज्ञानी पुरुषोने श।खमे कहा है-असा 
समक्षकर सूङ्गनन कभी असी बुरी आदत न पगे, ओर श्नायद्‌ 
पटगई हेवे तो तुरंत दूरकर देयेगे. 
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(१४) चौद पेशुन्य-चगखी करनेवाखा चुगर खोर भी महा 
पापी दुष्ट स्वभावी गिनाया जाता दहे, अह्निंश्च ओसी बुरी आदते 
आत्तेरोद्र ध्यान धरता शै मल्क श्चरन होकर महा बुरी गतिक 
पाता हे. ‹ बालकांकों हंसी मजा आरे ओर दादुरकों जान 
जानेकी सजाका वर्त माटुम होवे !-यहे कहनावत मुजब चग 
खोरोकों तो कोत॒क-तमाक्ना होता है. ओर उसमे किंतनकके प्यारे 


अ, (ष, ने, 


जान निकर जाते ईह. खद आपको दंष्ी हातीरै ओर किंतनेकके तो 
प्यारे जानको-किमती जीकों भारी जोखमपे शुका देता है, ओर कभी 
आपकीदी अट आपको ननरन आस्केतोयावेसी यरु मोका 
" मिखजाने पर भीन सुधार सक तो अपनाष्टी श्च अपना जान छे 
लता है. यानि अपने काममें आप खदही फस जाकर बडे कष उ- 
ठाता ह, अहा ! दुजे्नोका स्वभावतो देखो ? आपका कुछ भी फा- 
यदा हांसिख न होवे; तोभी आपकों ओर दूसर्सोकों कैसे दुःखके 
खड्डेमे गिरा देते रै, ओर इन भवम अनेक आपत्ति पाकर प्रभ- 
वमे दुगतिके शरण हेति है. इनका लिया करके विवेक खाद 
स्वपर दुःखरूप चुगर्खीकी बुरी आदत छोडनेका यत्न करना. 

८ १५ ) पद्व रति-अरति-पमन पसंद चीर्जोपर राग ओर 
ना पसंद चीजोंपर द्वेष धारन करना वही रति अरति दै. समान- 
भाव घरने के योग्य पदा्थोपिर राग द्वेष करकं मोहव॑त ह जानाय 
समभाव द्वारा प्रा्ठ हानेवाठे योग्य उत्तम प्रकारके सप सुखे 
महा अंतरायभूत ओर मनकी मीनता करनेहारा बड। पापस्थानक 
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0 क क, 


हे; वास्ते विचक्षण जनोंकों रेते हरएक प्रसंगे समभाव युक्त 
रहना चाये, 

(१६) सोखहवे पर परिवाद-परनिदा-अपकषे ओर आत्म - 
णाघा-आत्मोत्कषे करनेरप ये पापस्थान अति घोर है. नैसं चग 
बोटनेहाग, दृसरेपर इठे कठेक चडनेहारा, ओर उगल्खोर क- 
मेच॑ंडाल कंदे जति है, वैसे पराई निंदा करनेवाला, बिल्कुल चटी 
आप बडाई करनेहारा भी उक्त के गये कमचंडाखोसं कुढ नीचे 
दर्जेका नहीं; लेकान उन्दीकी प॑क्तिकाही हे. स्वभुखसे परम ले- 
कर आपके अगको मलीन कर स्हामनेवाखेकां उज्वल करनेहारा 
निदक-दुजेन भी सञ्ज्नोकों तो एक तर्ये उपकार करने हारे 
है, तोभी उनके अति अनार्थ-जेमरी आचरणसे घोरातिघोर न- 
रक निगेदादि दुःखके दिस्सेदार हेनेसं उन्दीको देखकर सञ्ज- 
नाका कोमल हदय कपिने ख्गता हं, बास्ते ये अरत्यत अनिष्ट अ- 
नाये ङुटेव अवश्य छोडकर सञ्जनतादही मजनी चाहिय. अल चु- 
कमे भी दुजेनके दुष्ट रस्तेकी तफ निगाह तक्रमी न करनी. यदि 
आपका भखदही चाहते हो तो उपर कर गई हितरिक्षा कवी भ 
मत युर जाहयो-दनकां हरदम स्मरण करटी चखियोक्षि जिस्सं 
अंतमे बेहद नफा पावोगे. 

(१७) सत्तरहये माया मृषाव।द्-माया-कपट ओर मृषा-ञुट 
इन दोनुका सेवन करना यानि कना ङछ ओर करना कुछ. ङइ- 
म्हारके मिच्छामि दुकडके समान आपमतिद्रारा उण्टे चरते 
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रहने पर भी आपकी शश्ाहुकारी दिखाया करनी, केवल दंभ 
टृत्ति सेवन करते हषे परभी उपरसं अच्छा आडंबर रखना-बुग 
टकी हत्ति धारनकर जगतकरों रगलेनाः, आप अनक दोषदूषित 
होने परभी रोगोकां जाननेमे न अवि इतनादी नही; मगर आप 
महा गुणक्षाटी दै असा लोग समङ्ने वेते प्रपंचसे वतन चलाकर 
आपकी पुजा मानत विशेष रहै उस तरह भवकरा भय बाजू खो. 
इकर चलन चलाया जाय वो सव इनं पापस्थानक्के अंतर्थुत दे. 
श्रीमद्‌ यज्ञोविजयजीने कहा है कि-' ए तो विषने वटिय वघार्यु, 
पतो शष्वने अवदं धार्युएतो सिहनुं बार वकारय हय खार, मा- 
या मोन कीजे. ` बरावर परिचार कर देखनेषं माटुमदहोता दही 
ह कि-ये सत्तरहवा पापस्थान सवसं भारी पापननक है असा जा- 
नकर सज्जन जनकं इनसे बहुतदी रते रहनेङगी जरुरत हे. 


(१८) अटारहवे मिध्यात ज्चस्य-विपरीत दष्ट शरयकी तरह 
एक मवमे नदी; मगर अनेक मवं पीडा देने पिथ्यात् 
शस्य कहा जाता दै. आभिग्रहिक, अनि प्रहिक, अनाभोगिक, सां- 
क्रयिक ओर आभिनिेशिक असें पांच मेदका कहा दै, अभिग्रह 
यानि बडो आग्रह, आपके प्रचलित पंथकां केवर आपके साप्रदा- 
यिक शाखके अ।धारसं मध्यस्थ पनेसें शुद्ध ध्मेरहस्य जाने बिगर 
ओर विवेक पूवक सुने या रत्नकी परिक्षाकी तरह उसकी परीक्षा 
किये बिगर योके यही मिथ्या आग्रहं लटककर पकड रहना, ओर 
कोई परोपकारशील महात्मा शुद्ध धम रहस्य सम्यग्‌ सम्नावे तोभी 
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समश्च ङ सके नही, तथा आपका दुराग्रह छोडे नहीं वेसे मिथ्या आ- 
ग्रहसं स्वमतकों लिपट रहना सो आभिग्रहिक पिथ्यात्र कहा जाता 
हे. सांप्दायिक शाख्ादिकके आग्रह बिगर या तत्वविवेककी न्पुन- 
तासे समी पर्प-समभी देव ओर समी यरु ओको समान-एक नेसे 
गिने ओर सचे क्लठेकों आग्रह बिगर एकमे गिन खे सो अनभि- 
ग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है. जिनको अबतक कुभी किसी 
पकारसे विशिष्ट आभोग-उपयोग जागृत नदीं हुवा, ओर अते 
उपयोग शन्यतासं अनादि कमं सेवेषसं निगोदादिक 
जीरवोका जो वत्तन सो अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जा- 
तादे, तरिकाल्वेदी श्री सर्वज्ञ पथुके परम पमाणिक वचनोंकी 

द्र सर्वस या देशं (बडी या छोटी) शंका धारन करनी सो 
सांश्ञयिक मिथ्यात्व कहा जाता हे, परम ज्ञानी परमापाके वचन 
सवेथा सत्यदी है, असा जानने परभी मोश्षालेकी तरह केवल 
स्वमत कंद बोनेके ण्य कदाग्रह्वारा सत्यवात्ता कुयुक्ति-ङतकदारा 
उत्थापन करनेके वास्ते ओर स्वकपोख कद्पितपत स्थापतेके लिये 
रयत करना सो आभिनिवेिक मिथ्याल्व कहा जाता है. ये पांच- 
वा पकार वैसे प्राणीओंकों परम दुःख पात्र-करत्ता हे; वासते कदापि 
सच्चा जाननेम आ गये बाद कदाग्रदसं स्वमतके जोर तोर पर रह- 
कर उघकां शु पाडनेके वास्ते बुद्धिवंतकों महा अनथेकारी प्रयत्न 
नहीं सेवन करना. अन्यभी पिथ्यात्व प्रकार पाप पुष्टि हेतुक होनेसें 
आत्मार्थं जीवोकां अवश्य परिहार करदेनेकेदी योग्य है, 
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उपर कहे गये १८ पापस्यानक संक्षेपसें कहे है. दोष भी 
गुणोंकी तरह अन॑त है; तथापि नेते सब गुणका १४ गुणस्थानकमे 
स्थर बुदधिषाखोकां समन्ननेके यये ज्ञानी पुरूषाने समावेश किया 
है, उसी तरह समस्त पाप-दोषोका भी समवे १८ पापस्थानमें 
ही कियाद. सुननेकी खानीमेसे खोदकर निकारी गह मीद्रीकी 
तरह आत्मा अनादि दूषित ही हे. तथापि ज्यों आग कीरः के 
उपाय कगेरः सं अनादि मल दूर कर उने शुद्ध सुना निकाछ 
खया जाता ह, उसी तरह अनादि कर्मं संवंधसे दूषित हुवा आता 
भी सर्वन्न कथित तप संयमादिक सदुपायं शद्ध हो सकता ह. 
यावत्‌ संपूणे संयमादिक साधान के बलद्रारा परम विश हो 
आपी पर्मात्मपद पाप कर सकता ई, ज्यौ व्यौ अनादि दूषण 
यत्नद्रारा हते हवे दूर ह्यते जाति द लौं त्थं आत्मगुग पकर होते 
जति है. ओर जब संपूरणं दोप पूणे भरयतलनद्रारा हयो जवे तब 
आत्मा के संपूणे गुण मकट होते दै, वही परमात्म या सिद्धदन्चा है. 
ओर उसीक्के खयि ही अपनकों प्रयत्न करनेकी पूणं जर्रत है. 
यदि परमात्म दश्चा योग्य षब गुण सत्तमि अनादिके दीदे; परत 
चे कम दोषसें दक गये हवे है ऽन्दीकोही अब्र विवेकदारा प्रकट 
कर छेनेके दै, सच्च रीतिसे देखें तो आप के ही आत्ममंदिरमं अ- 
माप गुणनिधान गडा-दाग हुवा दहै, तो भी वेसमश्न-अक्विकमें 
द्सरे गोर देखने-दंनेकों जाते है, वा केवल पयुग्धता-असमंनससे 
कस्तूरीए मृगी तरह आप फे पास कस्तूरी मोजुद होनेपर भी 


१४३ 


आती हुई सुगंधीकी शोधमे चारो ओर मभटकता फिर्ता है, कोई 
परोपकारी ज्ञानी उनकी कुंडी अपनङं बतखा देवै तो भी अघ्थिर 
टत्तिसे षी समक्षम नदीं अती, उसतते चतगंतिरूप संसार अटवीर्मे 
दिग्‌परूढकी तरह अपन भटकते ही रहते है या रदे है. यादि ये पाप- 
का स्वररण यथार्थं समज्ञकर उनसं निवत्तनका पभरयतन करे तो बेशक 
अंतमे सांसाररुप जंगलो पारकर सेपङशर पूवक पोक्षनगरमें 
पहुंच सर्के, 


अहा † जहां तक अपन अक्विकतासं १८ पापस्थान सेवते 
हुए न रुगे तहां तकृ दोषरुषी महान्‌ विषषक्ष कायम नवपद 
रहेगा; कारणः, मिथ्यात्वं उसके अर्वेध्य बीजभूत दे, रागदरेष उसके 
पुष्टिकारक जीवन-नल समान हे, क्रोध-पान-माया-रोभरूप 
चार कषाय उनके अति गहरे ओर्‌ चोगिदं मजव्रूत फेटे हमे मूख 
समान रै, प्राणातिपात उस्के स्कध, मृपावाद-अदत्ता दान-मेध॒न- 
परिग्रहरुप चार विशार शाखा, कश्टरुष कंप, अभ्यास्यान- 
चेशुन्य-परपरिवादरूप विस्तार पाये हुवे प्रत्र, माया मृषावाद पंञ्षर 
पुष्प, ओर राति अरति रंग बेरंगी विषय फलसरुप हैँ किं जिनका 
रख परिणाममे अति अनर्थकारी हे, वास्ते सत्थ सुखा्थीजनेोकों 
उत्तम परिणापमरूप तीक्ष्ण इर्हारेसे ये दोप-विषक्षका निकंदन 
करने के यिये तत्पर रहना. अयं ज्यो उनकी उपेक्षा-बेदरकारं 
करगे त्यौ त्यौ बो वृत्ति वृद्धिगत होकर उनकी खछांरंदरारा अपने 


५ 


आशि्तोकों ज्यदे मूखवेत बनादेगा; वास्ते प्रयत्न्व॑त रहकर उनका 
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तुरंत नाश्च करना ही योभ्य है, फिर उत्तम काये करने के वास्त 
सेचका भी अनुकु है. ज्यों ज्यों पपाद त्याग कर प्रयत्न करगे 
त्यों त्यौ पापपेक पखालकर-धोके अवदय निमैर दहोवेगे, रेसी 
श्रद्धा ओर हमत धारन करनी ही दुरस्त हे. पारूप कीचडकां 
द्र कर सवैथा निष्पाप-निमेड होना यादि बहुत दुष्कर है; तथापि 
पूणे श्रद्धावान्‌ ओर विवेकीजन चाहिये उतने मरयत्नसे वेसा कर 
सकते है. पूर्थै समयमे अनंत ज्नोनिं इसी तरहसे ज्ञान-दशंन-चा- 
रित्र-तप के जोरसे सवथा पापक दूर कर निर्म हो चतुगेतिरप 
संसारका अत करकं मोप्षरूप पंचमी गतिक स््रामी हूवे दै, अपनकरा 
भी उसी महान पुरुषि कदमकर कदम चलकर उसी युजवपं अ- 
पना अनादिका पापपेक दुर कर निल होनाही योग्य दै. ओर 
उसके थियि पेस्तर अपनकों वे महापुरषोंकी तरह पापपंक पलाल- 
मेके यये समता सरोवरमं स्नान करनेकी जूत है, 

आगे बताये हवे मुजब अढारह पापस्थानकोपं प्रवेश करती 
हइ पापमति दूर कर समभाव धारन कर ज्ञानी महाराजाने श्राव- 
कोकी कोनसी कोनसी फर संक्षेपमें कदी है स। परमार्थसें विचारं 
कृर उनका मनन करना, 

मन्द जिणाणमाणं, मिच्छे परिहरह धर सम्मत्त; 

छव्विह आवस्सर्यामि, उज्जुत्तो होइ पई दिवसं. १ 


इन आदिक पामि बोधदायकं पांच गाथां अपने भाई ओर 
गेनीयं क क क, ५ । 
भगिनीयं हरहम्मेश्षां गिनते हवे तो माटुम होते हं; मगर उनका 
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परमाथ कोड विरखाही जानते होगे, यहां भसंगपर अपन उनपर 
विचार करे ओर उमीद्‌ है कि उनका सार समश्च हृदयम धारन कर 
उनका चने उतना उपयोग करनेम आप मब न चकागे. जाननेक्रे फल 
यही हे. यतः-“न्रानस्य फटं विरतिः" विरातिका फल आश्रव निरोध, 
उनका फल संवर, संबरका फल तपोबल, तपोबलका फल निजेरा, 
निजेराका फर करियानिष्टत्ति; उनक्रा फल अयोगिल, योगनिरोधश् 
फर संसार संततिका क्षय, ओर संसारसंततिके क्षयते मोक्ष असें 
क्रमशः परम विनय आदरसं ग्रहण ककेया हवा सम्यगक्ञान आरं 
वैसे क्ञानपूवेक सेवन करनेमे आती हई विरति-उभय मिटकर उ- 
त्तम मोक्षफट मखा देते है; वासते मोक्षफटकी चाहतवारोकां 
दक्षम भमाद न करना, 


परिखे तो हे भव्यजीबो ! निन्दने सवथा रागादि अतरग शतर- 
ओकं जीत लिये है सोष्ी वीतराग सर्वत परमात्माकी उत्सगे, अ- 
पवाद; निश्चय, व्यवहाररूप स्यादव।द आज्नाकों मरुबुद्धिबलषं सम- 
ककर आदर प्रपाण करटो. सम्यक्‌ विचार करो कि राग द्वेष 
ओर मोष्टका सर्वथा क्षय होनेसे श्री जिनेश्वरोकों किवैतत॑मात्र क्व- 
चित्‌ भी श्ंठ बोखनेकी जरूरत नदीं रदी द. उस्स॒उन्हांके वाक्य 
प्रमाण करने खायक ह ओषा अखंड निश्चय कर रो, 

दूसरा~पेस्तर जिनका स्वरूप कुछ विस्तारं कहा गया है उन 
पिथ्यात्वका बिरृङ त्याग कर दो, 


तीसरा-समकित रलनकों धारन कर खो. इसीही अधिकारमं 
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अगि कहा गये तीन तत्व -देव गुरु धमेका स्वरुप बराबर सममन 

करं उन्होमिं विवेक करो, यानि सत्यासत्यका निर्णयं कर अस्तत्य- 

का त्याग कर सत्यकां तदन स्वीकार खो. तथा हे भद्र ! सद्‌ गुर 
की सम्यग्‌-सब तरसे पण सेवा करके शुद्ध॒तस्वोपदेश्च सुनकर 
ञद्ध श्रद्धाधारी तत्व रसिक होना. समाक्कितके ६७ बोर बिचार 

कर जिस मकार ज्यादे तच्वविवेक जागृत हो सके ओर सम्थकत्व- 

की निमेरुता हो सके वेसा उदम करना-अर्थात्‌ समकित के शं- 
कादिक दूषण दूर करनेके स्यि ओर गीतार्थसेवादिकमे तत्पर 

रहनेके जिय ही आत्मा है, आत्मा नीत्य ह, कत्त हे, भोक्ता है, 

^ मोक्ष है ओर मोक्षके उपाय भी सर्वजन प्रथुने के है. ये समकितके 
{स्थानकोंका सम्यग्‌ विचारकर गुरुगम द्वारा उन्होका निश्चय 


ह म 


करना जिस्सं स्वप्रांतरमें भी मति भरम न दोयगा, 


चोथा-षटविध आव्यकमे हमेशा तत्पर ॒दपैवित्तवैत रष्टना, 

सामायिक, चोर्वी जिनस्तवन, गुर्दन, परतिक्रमण, कायोत्स्म 

ओर पञ्चलाण ये छः आवश्यक दररोन भावकोकों करने रा- 
यक दीः 


(१) जघन्यसं दो घडी तक निदा-प्रशंसा-मान-अपमानकी 
अद्र समभाव रखकर स्वरुपका चितन करना सो सामायिक कहा 
जाता है. पाप व्यवहार मन-वचन-तन द्वारा आप खुद करे नही, 
द्सरके पासं करावि नदी, असी निर्वय् हत्तिमे जव तक रहे तब 
तक उन सामायिकव॑तकों शाघ्चकारोनि साधु समान का है; बासते 
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प्रमादकां छोडकर अवदय अनेकश्चः सामायिक अंगिकार करना. 
(२) श्रीकरषभदेवजीसं खगाकर श्री महावीर स्वामी परयुतक २४ 
तीधकरयोकी अति अदत गुण स्तवनारुप ‹ चरउविसथ्था ` भरतिदिन 
परमाथ समञ्नकर जरुर पढना, इस्तं समकित गणकी डद्धि होती 
हे, (३) सम्यग्‌ ज्ञान दन चारिकां सेवनेदारे आचायोदिक सु- 
विहित साघु निर््रथकों हर हमेशां द्रव्यभाव विनयपूप्रेक "वंदन 
करना, वैसे गुणश्चारी गुर महाराजके वंदनते अपनकां ज्ञानादिक 
गुर्णोका खाम मिरुता है. (४) जानते या अनजानते भद्‌ हई भूल- 
को सुधार रनेके खयि पश्ात्तापपूप्रक वेसी भूर फिर फिरके नी 
करनेकी बुद्धिसं ग॒रमहारान साक्षिक आलोचना करकं शुद्ध दाजाना 
उसीका नाम ध्रतिक्रपण' हे. वेर बेर जान ब्ञ्ञकर भुर दोष सेवन 
करके आलोचना करनी ये हितकर नही दै; बास्ते सम्यग्‌ आलोे- 
चना कर तुरंत भूर सुधार पुनः वसी भूख उपयोग रखकर न 
होने देनी. यदी सत्यतासे समञ्ननेका सार द. (५) कायादिककी 
चपखता खोड स्थिरता कर एकाग्रतासं परमात्माक्ा या निजस्व- 
रुपा ध्यान करना ओर उन द्वारा अन्य संकटपविकल्योसें होता 
हुआ अपध्यान आत्तरोद्ररूप बुरा ध्यान छोड देना, उसका नाम 

काउस्सगणः दे. काउस्सम्गसे विशेष करके आत्मद्यद्धि हय सकती है. 
(६) प्रत्याख्यान यानि आस्मस्थिरता बढ मेके धिये अन्य बाधक 
उपयोग दूर करनेके वास्ते तथा दयुम साधक-उपयोग जागृत 
करनेके खीये उपवासादिक तपविकेष अथवा आत्महितकर अ- 
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मिग्रह विशेष मृकरीर धारन करना उसीका नाम पच्चख्खाण 
है. विवेकपू्ैक पचरुलाण करनेहारेके सब गुणङी पुष्टि करना 
है; वासते आत्माथी सज्न्नोकों अवदय आदरने योग्य है. उपर 
कहे हुए छउं आवद्यक सद्भावे सेवन करनेहारेकों उत्तम मुख 
देते है, उम्पं ज्यौ बन सके त्यों तत्संवंधौ विकेष समक्ष मिराकर 
उनकों यथाविधि सेवन फरनेशे खास जरुरत है. 


पत्त्रेषु पोषहटवयं, दाणं शीं तबो भावोभ; 
सज्ज्ज्ञाय नमुकारो, परोवयारोअ जयणाञअ, १ 


पोचवा-पवें रन पोषधव्रत अव्रय ग्रहण करना. हरेक म- 
हीनेमं हरेक अष्टमी, चतुर्दशी आदिक पष दिन आति है, ज्ञान- 
साभाग्य पचमी, मोन एकादश्ची, तीन चातुर्माशी, पयषण, चेरी, 
कातिकी पूणिमा, यावत्‌ जो जो अतीत-नागत-वत्तेमान जिने- 
श्वर्जीके कल्याणक दिन रेवै उन उन सवक्रों पवादिन करे जाते 
हैँ यतः-“ करी सको धमकरणी सदा, तो करो पह उपदेक्षरे; 
 स्काठे करी नवि सको, तो करो पवे सुविरेषरे. विरतिए सु- 
माति धरी आदरो, उन दिन यथाशक्ति उपवास, आयंबि, एका 
सनादिक तप करना. श्षरीर-शोभाका त्याग करना. अहोरात्रे 
अखंड ब्रह्मचयं पालन करना, ओर सवे पाप व्यापारका त्याग 
करना-ये चार प्रकारसं पोषध त्रत प्रीतिसं अगीकार करकं यथा 
विधि पाटन करना. कमी किसी कारणस संपूण चारों बाबत न 
षनसकै तो उन अंदरसे जितनी बन सके उतनी तो विवेकपूर्वक 
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अवद्य बनानी. ओर चेत्य परिपाटी, उत्छरचेत्यवंदन, पूना, ग॒र- 
भक्ति, चाह्श्रवण, अनुकंपा, दानादिक ध्भङत्य यथावस्षरपर 
यथ।विधि अव्रदय संमाटने चाय, परत ममाद विकथादिक नहीं 
करना, कहा हे किः- 


५ जीवने आयु परभवतणं, तिथि दिन बंध दय प्रायरे; 
ते भणी एह आराभतां, पणियो सदगाति जायरे- 
५ विरतिए चु, ” 
वास्त ज्यो बन सके त्यौं पमादं छोडकर सूययक्षा महारा 
जाकी तरह पव॑दिनोका आराधन करना, ओर कुमारपार यणु 
टकी तरह धमे आराधनेमे अपनी क्षक्ते स्फुरायमान करनी. 
छहा-अभयदान, सुपात्रदान ओर अनुकंपादिक दानम अ- 
पनी तथा पवित्र श्ासनकी उन्नति करनेकी खातिर दूसरे तच्छ 
फरक) चाहना रख्खे बिगर निरंतर आदर करो. षिवेक लाकर 
योग्य जीवोकों त्ानदान देनेहारा बा ज्ञानाथं सुद्रव्य-स्वद्रग्यका 
सदुपयोग करनेहारा महा छाम वांधतादहै, ज्ञान ये भाव माण दै 
चास्ते खाभ बंधन होता हे. 


सातर्बो-शीट-सदाचार, अनेक जीवोकी हिसा देवे तथा 
उत्तम कुर मर्यादाका खोप होवे वेसा मांसभक्षण, सुरापान, 1 
कार, परघ्वी-वेश्या गमन, जगार, चोरी, अभक्ष्य सेवन, विश्वास- 
थात ओर पर्वंचनादिक बुरे आचारण सुश्रावक अथवा भावक 
धमे स्वीकारनेकी चाहतवाछे गृहस्थ जनकां अवदय छोड देनेके श 


खछाथक है, ओर जिस प्रकार पवि ध्की पापि वथा पुष्टि देवै 
वैसा सदाचार हमेश्षां सेवनकरने योग्य दी द. 


आदर्वाँ-तपधरमका यथाश्चक्ति अवदय सेवन करते रहना. 
जसे अभ्िके तापसे सुना गुड होता ह तैसे तपके तापसे आत्मा 
द्ध होता है, संयमं नये आति हृए कमे स्क जति दैः ओर 
समतापूररैक सेवन करनेमे आते हुए द्वादशषत्रिथ तपधर्भेसे पू 
के कमे दग्ध हो जाते दै, छह अटमादिक बाह्य तप सेवनसं जरासी 
तकलीफ उनी पडती हे, तोभी उनकों विवेक व क्षमा सहित 
सेवन करनेसें अतुल छाभ हाथ आता है; वासते मोक्षाथी भव्य- 
जनोकों उक्त कथित तप अव्रय सेवन करने दी खायक है. 


नोवा-मावना ये भवभवकी भीरभंजक ओर उत्तम सुखके 
बास्ते श्रेष्ट साधन हे. पूर्वोक्त दान शीर तप आदिक सब धर्भ 
करणी भावनाके सिवाय निष्फ है. टन मिगरफा धान्य-भोजन- 
की तरह करनेमे आती हई धमकरणी ङ मजाह नदीं देती, ओर 
भावनाके मिलने वो सब सरस सुखद हो पडती है. वो भावना, 
करनेमे आती हूर धमेकरणी या करनेका इरादा हो बो अवश्य 
करने रायक धमेकरणीकी यथायोग्य समश्च मिलाकर उनका 
निरंतर प्रीतिपूवेक अभ्यास करनेसं भरकर होती हे. अंतमे उक्त 
करणी भावनामय बन जाती हे वास्ति पष्िटे तो हरएक करने 
खायक धमकरणीका प्रयोनन-फल सद्गुरु द्वारा पंखक्रर निश्चय 
करना-जिस्से उक्त धमेकरणी करने मन स्थिर हो सकं ओर 
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क्रमः उनपर भीति बहती रहे. यावत्‌ अंतमे उस्सं सदभावे अकर 
होनेसे अदूर छाम पर्त होवे. बा पदित्र शाम कही हुड मेन्ी, 
प्रमोदः करुणा ओर मध्यस्थतारूप चार पावन भावनाओं तथा 
वेराग्यदक्षाक्षों बढा करे अंतमे उत्तम उदासीन भाव मिला देने- 
हारी अनित्य अ्षरणादि बारह भावनाए भवभीर्‌ नरन्याकों हर 
हमेशां क्षण क्षणम शद्ध अंतःकरणसें अवश्य भाग्ने योग्य दै, उक्त 
भावनाए बिगर तत्वसे वैर।ग्यकी न्यूनता द्वारा क्रिया फ्किी 


लगती है, 


दश्र्वो-खाध्याय-\ वाचना-नवीन श्राशका पढना, २ 
पृचछना-श्ंकाका समाधान करना, ३ परिवत्तना-पढा हानं 
भूर जाय उस बास्ते पुनः पुनः याद करना, ४ अनुपेक्ा-चितन 
किये हुवे अथका चितवन करना, ५ ओर धमकथा-जि्षमे अप- 
नको अच्छी तरह समश्च पड चूका हे ओर बिच्कुर रंति न 
रही हो बो बाबत योग्य जीवोकों कहकर धेम जोड देना, बो 
पांचों प्रकार हरदमेशां अवश्य करने खायक दै, उसमं वचित्तकी 
एकाग्रता रोनेमें आति हुवे कमे सुक जाने के साथ - अपूरवेभाव- 
योगसे पू्वेकमकी बडी भारी निजेरा होती है. 


अग्यारर्वो-नम्भुकारो-नमस्कार यानि पचपरमेष्टे नमस्कारः 
रूप महामंनका नित्य स्मरण करना. एक क्षणभरभी प्रपादमे पड- 
कर उक्त म्टम॑ज्का न भूलजाना, उक्त महाम॑त्र चोदह पूवेका 
सारभूत है; घास्ते उनका परम आदरसें सेवन मनन ध्यानादिक 
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करना; क्योकि अपना कस्यान करनेका बो स्वोत्तम साधन है. 

बारहवां-परोपकारबीद अवश्य रखनी. कहा टै किः- 

मािनी छद, 
मनसि वचा काये पुण्य पीयूष पणौ, 
खि यवन युपकार श्रेणि भिः भरणर्यतः--इत्यादि- 

मन वचन तनकी अंदर पुण्यअमृतसे भरे हवे ओर तीत 
सुवनके प्रा्णीओकां उपकारकी परंपरासे प्रसन्न करते हुवे कित- 
नेक सज्नन पुरुष होते रै, सच्च तपासनेतं माटुम होता ह के परो- 
पकार ये तचत्त आपकादी उपकार है. निःस्वाथपनसें परोपकार 
शीर पुर्षोकां स्वाशय ग॒दिसं श्री तीर्थकर गणधरादिक महाश्च- 
योकी तरह बडीभारी निजरा होती है. 

तेरदर्वो-जयणा-ईइस विषय पर सामान्य हितशिक्षाके शिरो- 
लेखके नीचे यानि उस हेहिगके नीचे कुर थोडासा विवेचन 
किया गया है वास्ते पृष्ट १०६ मे देख लेना. अपनकों 
घडी घडी परु पटम जयणा माताकां याद करनी चाहिये ही 
दुरस्त है. षो पूज्य माताकी मेवा किये बिगर धर्मकरणी फोकट 
हे. व्यवहारकायैमं भी जो सुपुत्र पूज्यजयणा-माताकों नही 
भरते द वे ही सत्य प्रशंसाके पाज दहै. 

आया छद. 
जिण पू जिणथुणणं, गुरुथुअ साहम्भीआणवच्छ; 
ववहारस्पय सुदि, रहजत्ता तिभ्य जत्ताअ. 
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चोदह्वौ-भ्रीजिनेश्वर देवका यथाशक्ति निकार पुजन 
स्वद्रव्यों द्वारा करनी. प्रभात वखत हाथ पौव करः शरीरकी 
तथा वकी शुद्धि करक अषटपट युखकोष वां कर उत्तम वाभक्षे- 
पसे, दुपदरके बरूत ५-८-१७-२१ भकारकी पूजात, ओ संध्या- 
वर्त धूप दीपं भाविक आत्मा भक्ति भरपूर भगव्रंतजीकी भक्ति 
किया करे. द्रन्यशक्तिदीन माजर भावभक्ति द क्षिया करे. जिन- 
मंदिरमं निस्तिदी आदि दशन्निक पांच अभिगम वगेए प्रमाद र- 
षित समाल जिया करे-छोटी बडी आश्चातनाए समक्षकर श्री 
जिनमदिर या श्री गुर द्वारम अव्य दूर करे इस संबर॑धका विशेष 
अधिकार भी देववंदनभाष्य मूक टीका या बाछावबोधसें जान- 
नेकी दरकारबाख होवे सो देखे खे. 


पद्रहर्वो-प्रभुजीकी द्रव्यपरूना करिये बाद भावस्तव्र-स्तुति जर 
करना चाद्य. सो चेत्यव॑दन जघन्य-मध्यप-उल्कृष्ट असे तीन मुख्य 
प्रकार रै, जघन्य एक स्तुतिसें, मध्यम चार स्तुतिं ओर उल्क 
आर स्तुति), या जघन्य एक शोकं, मध्यम एकप ज्यदि 
छोकसते ओर रत्कृष्ट ५०८ शोक काव्यपं चेतपवंदन करना. स्थि- 
रता योगसं इय्यांबही पूरक चेत्यप्रदन भियिङा उपयोग कना 

सोखर्वो-पुगुरु-गुड तत्योपदेशकी सेवा करनी ओर 
सुदर भक्ति करनी; स्तवनादिक बहुतमान अव्र करनो खयै 
आप पवित्र आचारको पाटन करकं हर दपेशां श(सनङी ममातना। 
कर वेसे सदश॒रु बडे भाग्य योगसेही प्रप्त हेति दहै. पूर पुण्यपोग- 
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सं वैसे सदगुरङी योगवाही पाकर भमाद्रहित बन सकर उ- 
तना लाभ लेना. 


सत्तरहवां-साधमीं वात्सल्यका फर शाम उत्तम कहा हे; 
वास्ते उनका स्वरूप समजकर बरन सके उतना खाभ लेनेमे न चूक 
जाना. समान(९क जेसे सर्वज्ञ भाषित)धमेका सेवन करने वारे साधमी 
के जाते है. उनकी गुंजास युजब जैसा वरूत मोका हो वैसी भ- 
क्ति करनी उसीका नाम साधमीवात्सस्य ह. मायामय संषार 
चक्रमे भराता पितादि ङुटंबी जनका संयोग सहल हे; मगर साधमी- 
याका संयोग बडा मुशकिर हे. भाग्यबुखंदसं उनका संयोग पाकर 
उनका यथाश्चक्ते लाभ लेना दी दुरस्त हे. साधमीयोमेसं जो धमबन्धु 
गुण भ्रेणिमे आगे बढ गया होवे उन्होक। समागम-आदर बहुत- 
मान कर गुण ग्रहण कर ओर वे किसी प्रकारकी तकीफ उटति 
हुए माटुम पडे तो उन्होकों अपनसें बन सके उतनी मदद देकर 
सच्चे साधर्मीवात्सल्यका खाभ टेना, दुःखपाते हृए साधमी्ओकी 
बेदरकार रख फक्त यश-कीतिके ोभसें अपनी मति मुजब पैसे 
उडानेत्ते क्या साधमींकवात्सस्य गिनाया जाता है ? बिल्कुल 
नहीं ! विवेकसें साधमीं्योकी उन्नती होवे उसी तरह चलनेसं 


र. 


सहजमेबो छाम मिट सकतादहे. 


¢ 


अटारहर्वो-व्यवहारकी श्यद्धि स्वहितेच्छु श्रावकका अवश्य 
क्ररनी जायक है, उस वास्ते श्री हरिभेद्र सूरीश्वरनीने धमि 
गमे के हवे मागानुसारीके ३५ बोट अवय लक्षमं केने 
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चाहिये, न्याय नीतिसें द्रव्य उपाजेन, आमदनी मुनब खचो, उचित 
आचरण, मात तातकी भक्ते, लोग राज्यविरुद्ध वात्तोका त्याग, 
अभ्य निषेध इयादि बातें तदन छोड देनी ही फायदेमंद द. दां 
तरक बराबर कपडा उजटा-साफ न हुवा होगा वहां तर्क जेसे 
उन कषपडेपर अच्छ रंग न चह सकेगा, वैसे व्यवहारविकरकां 
भी धर्मभाभि हो नहीं सकती है. वास्ते विनय, रिष्टाचार, इतज्नता, 
दयालुता, दाक्षिण्यता ओर परोपकार भमुख अनेक डुभ गुण सेवन 
करकं ज्यौ बन सकै त्यों पिरे व्यवहारी शुद्धिक चयि 
यत्न करना. 


उन्नीशर्वो-रथयात्रा यानि रथके अदर प्रथुजीङां बिराजमान 
करके महोत्सव पूवक प्रथुकी भक्ते करते हुवे नगारेदिक वाजी 
गीत होति हुवे नगरमं परिश्रमण करना उसद्वारा कमम कम दर 
सालं एकं दफे श्रावक जन ङुमारपाटकी तरह शासनोनति करे. 


वीरर्वो -तीयेयात्रा भी दर सारम सुश्रावककों विवेकपू वक 
करनी चाहिये, ओर वहां मन वचन तन स्थिर रख श्री.देवयुरु धम 
संय साधमीयांका विधि सहित पूजन-सेवन-भक्ति करकं अपना 
समकित ञयुद्ध कर पूष पुण्यबरसें पाप्त मई हृ सामग्री वस्तुपाल 
तेजपार आदिकी तरह सफल कर छेनी. इस तीथेयात्रा संव॑ी 
सविस्तर हकीकत श्री तीथेयाजा दिगदशंन नामक निवेध्मे थोडे 
बरूत के पेस्तर ` जेन धर्मपरकाश ' मे परसिद्ध इड है. उन्मेस इस 
विषय के संब॑धवाटी बाबत वबांचकर-विचारकर क्षमं रखकर 
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उचित विवेक अवहय उपयोगे लेना. 
आयां छंद 


उवंसम विवेक संवर, भासा समि छजञ्जीव करुणाय; 
धाम्मियजण संसग्गो, करणदमो चरण परिणामो, ७ 
इकीशर्वो-उपकषम भाव अवदय आदरना यानि कोधादि क- 
पाय छोडदेनेही योग्य हे. नम्रता आदरकर अहंकार दोष छोड 
देना, ओर संताषगुण सेवन करके रोभ दोषकों त्याग देना, 
क्रोधादिक कषायस संतप्त हग आत्मा चीखाती पुत्री तरह उ- 
पं्ञमनीरसं शात होता दै, 
बाडशर्वो-विवेकगुण जरूर धारण करना चाहिय. सचे इठे 
का, भ््याभक्षका हिताहितकां, उचितानुचितका ओर गुणदोषका 
जिस मारफत पूरेप्ूरा जानपना होवे उसीका नाम विवेक दै. वि- 
वेकीजन हंसके समान ओर अविवेकी कव्वेकी समान गिने जति 
है. विवेकवैत चितामाणे रत्न नेसे अमूल्य ध्ेकों पाकर संमाल 
सक्ते है, ओर अविवेकी उससे कमनसीबही रहते दहै, पिवेक- 
शृन्यको पशुतुल्य कहा दै. 
तेदशर्वो-संबरयण आश्रवे निरोध-रोकनेस दै आता है 
आश्रव यानि नये कमकों आजानेका रस्ता, पांचो इद्ियोका पर- 
वक्ष हाना, चारो कषायका सेवन करना, अविरतिव॑त रहना, शक्ति 
होनेपरभी त्रत पचख्खाण नदी करना, मन वचन तनकों बुरे 
योग उपयोगे छेना, ओर वेसी शै दृसरी अहितकारी कियाभं 
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करनी-वो सव आश्रवररूप होनेसे जीवको कमेवधनके कारण- 

@ ॐ 5 [+ ^ ने है 
भूत है, उन सबका विवेके त्याग करना उसीकादी नाम संवर है. 
उसीकों चिती पुत्री तरह भवभीर आत्महितिच्छु जर्नोकां 


अ क 


सर्वोत्तम सुसदायी होनेसं जरुर आदरने खायक है. 
चोदशर्बो-भाण समिति यानि बोखेनेमं अच्छीतरका उप- 
योग श्रद्धा वंत भ्रावककों जरूर रखना चाहिय-उन विषय सबं 
धे उपदेश माराके कने कदा है सो जरुर लक्षमं रखने खा- 
यक दी हैः- 
आयाछ्द- 
महुरं निरणं थो, कजञ्जावडियम गग्वियम तुच्छ; 
पुव पइ संकयिये, भणियं ज धम्म संजुत्त. ९ 
इन पवित्र गाथाका परमाथ ध्यानम टेकर वचन विवेक जरुर 
रखना चाहिये. परमाये यह है कि-जो वचन बोलना बो इस 
प्रकारका दोना चादि यानि पिकं तो वो वचन मीग होना 
चाहिये-कडक होनादी न चाहिये दृस्तरा-बो वचन निपुणता-उ- 
मदा समजसं भरा हवा होना चाद्ये, तीसरा बो वचन मतख्ब 
जितनादी बोख हवा होना चाद्ये, चोथा-परसंगोपात बोलना 
चाष्टिये, मगर अति प्रसंग होवे वेसा न बोडना चाये, पोचवा 
गवे रहित-नस्रता यक्त बोलना चाय, छहा-उमदा-स्हामने 
बाखेका मान मरतबा संमाखा जाय वैषा बोलना; मगर अपमान 
वचन न बोखना चायं, यानि इटकापनवाला तुकाररेकार 
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युक्त न बोखना, सातर्बो-ईइस वचनका यै परिणामः आया, 
इन संर्धका पणं विचार करकंदी बोखना, मगर ज्यौ आया त्यीं 
चक्देना न चाये, ओर अतम धर्मं मागेसे विरुद्ध भाषन न करना 
चाये, शस युजब त्रिवेक पूथेक बोने वाटेका वचन प्रमाणभूत 


होनेसें विश्वाप्र पात्र होता है; वास्ते आपकी या धर्मी उन्नति 
बदटानेके लिये अवद्य भाषा समिति आदरनी चाये 


पञ्चीसर्वा-षट्‌ जीव निकाय यानि तमाम जीवाके उपर कर 
'णा-दया बुद्धि धारनकर सुश्रावककों उन जीवोकी बन सके वहां 
तक रक्षा करनी सब जीवोकों जीना बडा प्यारा कगता हे मरना 
प्यारा नहीं है. अंसा समन्ञकर सुखाथीं जीवोको किकी जीवको न 
मारना चाये, न किसके पास मरवाना चाहिये ओर न मारन 
मरवाने बालेकीं प्रशंसा करनी चाये, अगर किसी जीवको दुःख 
पेदा होवे वेसा कुछ भी अनुचित-गरव्याजबी आप खुद्‌ करे नही, 
करावे नदीं ओंर अनुमोदन भी करे नदी. करूणा हृदयवंत नोने 
फिसीकाभी अनिष्ट-वुरा मनप चितवन करना नही, वचनसं बोटना 
नरी, ओर्‌ कायात करना नही. निस तरह सबका भख देवे 
उसी तरह सदा चितवन किविेही करे उसी तरह बो, 
ओर उसी तरह किया करे तथा दृसरोको भी वैसाही करनेका 
उपदेश करे ओर वेषा करने वष्टेकी सदा प्रशंसा किया कर, 


छब्वीशर्वो-ध्षीष्ट जनोका संसमे-परिचय करना ' जैसी 
सोषत वैसी असरयानि सोबते असर तक्म तासीर ` ये कहना 
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वतक इन्पताफ भुजब धर्मी सदग॒णी जनोकी ही हर दमेज्ञां जरूर 
सोबत-संगत-दोस्ती करनी चाहिये धमे विपुखकी कबीभी संगति 
न करनी चाद्ये, सदगुणीके संगसंभी दरकार वारे श्स्सको ही 
फायदा होता है. बेदरकार वाटे या प्रमादीकों ङु फायदा नहीं 
होता हे. मणिधर-सांपके शिरपर रहा हवा मणिर्मे~म्होरेपं जहर 
दूर करनेकी ताक्रत है, ताभी वो बेदरकार होने उक्त म्होरको 
फायदा उसको ङ भीं नदी मिट सकता दहै. आपका ्हरभी दूरं 
नहीं होता उसी युजब गुणीजन बहुत नजदीक होने परभी दुनन- 
खलको जरा साभी फायदा नहीं होता दै. नैते दुर्जन अपनी दुजेन- 
ता नहीं छोड देता रै वेसेदी सजन भी अपनी सलन-सोन- 
न्यता नही छोड देता ई, सांपका हर कया उनके शिरपर रहे हवे 
म्होरेम दाखिख हो सकता है ? नहीं हो सकता ! उसी तरह उत्तम 
सिद्ध स्वभावके गुणी लनोकी अंदर भी निशुगीको असर नदी ह्ये 
सकती हे; वास्ते वैसे जनकी जरुर सोबत करनीही म॒नाप्तीव है. 
चंदन समान शीतल स्वभावपं अपने सोवतीक। तीनू परकारसे ताप 
हरते हँ वेप संत हर हमेशां सेवन करनेके दी लायक है. 
सत्तादशर्गा-करण दमः यानि पाचा इंदरियांका दमन अवह 
करनाही दुरस्त है; क्योकि एक एक इद्रियके तवे हो गये हवे बि- 
चारे पतगीए, भरि, मच्छि-मखछस्यां, हाथी ओर हिरन दुदेशाकों 
पति दै, तो जब पाचों दद्रियोके एक साथदहीतवेदहोगये हवे 
कातो कहना दही क्या! विषय व्च हो गये हवे अपनी ञयुद्ध बुद्ध 
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भूल जाकर भविष्यमं आपका क्या होगा, उनका भी विचार नहीं 
कर सकते है; वास्ते विषय विवश न हेते विवेकी श्रावककों उसी 
इद्रियांकों वश्च कर दटृद्रियजीत राना सोश धन्यवादके पात्रे. 
इदि दमने सद्गति होती है. स्परनेद्रियादिकका सद्‌ विवेक द्वारा 
सदुपरयोग-श्रीदेवगुर संघ साधर्मककी भक्ति बहुत मान पूत्रक क 
रनेसें सुश्रावक आपके यह ओर परभव सुधार छेहा हे. ओर ई- 
नसे विपरीत वत्तनवाला उभय जन्म चष्ट करता है. असा सम्चकर 
क्षणिक विषय सुखम न टख्चाकर अपना कल्यान हाथकर टेनर्मे 
तत्पर रहना; क्योकि पुनः पुनः असी आत्म साधन अनुकर सा- 
म्री हाथ आनी बहुत मुरकिर दै 


अदाइसरवो-चरण यानि चारिज्र-सवं विरतीको अगीकार 
करने के परिणाम विवेकी श्रावककों जरर रखने चाहिये. ‹ सम्यग्‌ 
द२नज्ञान चारिज्राणि मोक्षमागंः ' यह पवित्र सूत्रका रहस्य जिसने 
अच्छी तरहसं जान क्च छिया होवे. वो एक क्षणभर भी शिघ्र- 
तुरंत मोक्ष देनेहारे चारित्र धमकों क्यौ भूक जवे ? परंतु परम 
चारित्र ध्मेको पराध्चि बहुत करके प्राणियोंकों क्रमशः होता दै; वास्ते 
दिन प्रतिदिन विरति धमेकों ज्यादे ज्यादे सेवन करनेकी दरकार 
रखनी. पिरे तो उभय खोकविरुद्ध परघ्री वेश्यागमनादिक रुक्ष 
महाघोर व्यसनोंका त्याग करना. ( इन संबधमं कछ सविस्तर 
हकीकत आगे पृष्ट म कदी गई है वहांसें देखकर उपयोगर्मे छे छेनी.) 
उसके बाद क्रमश्चः श्रावकके बारह व्रतोका पाटना हो सके उतना 
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पाटन करनेका अभ्यास पाड प्रतिन्ना करनी. ओर बाकी रहे हवे- 
का अभ्यास कर अनुक्रमसे नियम करना. शक्ति होनेपर भी एेसी 
अच्छी सामग्री पिलनेसे प्रमादमं पड आपका खास कत्तव्य भूलने- 
हारे भाग्यहीनको आगे पर बडा भारी शोच करना पडता है, 
धुनि महाराजके महाव्रता अपेक्षासें भ्रवकके वत बहुतही सर- 
छतावेत हे. जब मुनि महाराजकों हरएक महाव्रत जिविध 
त्रिविध पालन करनेका है, तव श्रावरकोकों अनुत्रतादि भी शक्ति 
मुनब चाहे उस भगस ग्रहण करनी रजा रै तोभी वहत जन 
तो ज्ञानश्रद्धादिककी न्यूनतायं उतना भी राम छेनेमं भाग्यक्नारी 
नहीं हो सकते दै. श्रषट श्रावक तो १२ त्र्‌ धारनकर सर्वथा सचि- 
त भक्षणके त्यागी बनकर सवेविरति चारित्र धर्मके पूणे अभिला- 
षी हते हे. असे विवेकी श्रावक मायः चारित्र रत्नकं पति है, 

आयो उद--सथरावार बहुपाणो, पुथ्थय लिह पभावणा तिथ्ये; 

सदाण किमयं, निचं सुगुरु वभसेणं. 


उन्नतीसर्वो-श्री संघके उपर बहुमान्‌ रखना चाहिये, श्री ती- 
कर मरथुजीकी पवित्र आश्गाको भाणसेभी ज्यादे भिय मानफर 
सेवन करनेहारे साधु साध्यौ श्रावक भ्राविकारूप चतुिध संघ 
क्ाता है; पतु परमोपकारी मरथुनीकी पवित्र आह्ना उद्टंषन कर- 
नेष्टरे जनोका समूह यानि अपनी मरजी सृज उक्टे त्तेन चा. 
नेहारेकों परम पवित्र संयकी गिनतिमे गिनने छायकही नहीं दै. 
उन्होके आचरण पवित्र आह्नासे विरुद्ध दै; वासते पवित्र आश्गा 
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पाखनेहारा चतुर्विध संघ तरह जग जयवंत श्री जिनश्ासनकी उन्न- 
ती करनेके बदर्मे वै तो तदन आज्ञा विरुद्ध व्तैनेसें पवित्र शा- 
-सनकी दिखना-बदी-मरखरी करनेहारे है, रस्ते वे प्रथुआज्ञा- 
पारक श्री संघके बहार है, पवित्र आज्ञाधारक श्रीसंय तो श्री 
तीथकरनीकों भी मान्य है, असे संघका अनादर तीन अुवनमे भी 
कोन कर सकता दै ? अगर को मोह मदिरा जोरसं अनादर 
रेतो वो आखिर क्यौ करकं सुखी हो सक ? वास्ते स्वकस्यान 
चाहनेहारेका कवी भी पवित्र साु-साध्वी-श्रवक भ्राविकारुष 
व्यस्त या समस्त श्री संघकी मरखरी-दहाबाजी -दिस्टगी-नि- 
दा-अवज्ञादि आप खुदकां करनी नही, करानी नदीं ओर अनुमो- 
दना करनी या संमती भी देनी नदीं; किंतु यथाशक्ति उस पवित्र 
संघकी भक्ती करनी; करानी ओर अनुमोदनी स्वपरकी उन्नति 
रखनेका ये अति सुलभ मामं दै. जो सुज्ञनन उक्त विवेक युक्त श्री 
संघकी भक्ति करता है वो परम भक्तिरसमं सकट कमे दूर करे 
अक्षयपद पाता हे, श्री संघ जंगम तीथं स्प, उससे मोक्षाथीजनों 
कों अवदय सेवन करने के योग्य है. 


तीसर्वो पुस्तक छिखनम्‌-सरव॑ज्ञ भाषित ओर गणधरादिक 
महापुरुष गुं फित आगम-पचांगी समेत, प्रकरण या ग्रेथोका छिखना, 
रिखवाना ओर छ्खिनेवाखेकों मदद देना ये सुभ्ावर्कोका अवय 
कैष्य है. वै शान्न ष्यं गुड. रिखि जावै स्यौ खास ध्यान देनेकी 
जरुरत दे, आजकल हारथोसे िखे जाते हृवे ग्रंथ बहत करके 
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अयुद्ध माटुम होते है उनके बहुतसें कारणे. वो छक छेके 
विचारनेसं ओर पूरवे के शुद्ध प्रेथोकी साथ श्ुकाबला करनेसे 
बहत दिलगीरी पेदा होती रै. ओर पूरे भ्रभागिक पुरूषोनें छिखाये 
हषे ग्र॑थोकी आजकर वहुतसी जगह चती हुड गेरव्यवस्था देख 
अपार खेद होता है. एमे परमपवित्र शास्रोकी हानि दोनेका कारण 
अन्नान ओर अविवेकका जोरदही मादुम होत, हे; क्योंकिजोवे 
पवित्र शाल्ञोका सचा भूर्य सपक्चनेमं आया होता तो पीडे कोनसा 
मंदभागी वे पित्र शाश्चोंका उपयोग न करत, ओर न करने देतं ! 
जाने अपने बापकी मिलकत दवे उसी तरह ममतासे महाकृपणके 
धनकी माफिक उन्टोकां काक्र रखके उन्होका छाम रेनेमें 
इतेजार ओर सचे हकदार समस्त श्र संघङी अवज्ञा करक दीमग 
आदिकतं उनका नाज्ञ हाजाने तक उन्हंकी बेदरकारी किये करते 
है. सचसुच ये कु प्ंपने सत्यानाशीका वरूत दिखलाया है, नदीं तो 
दो घंेकी अंदर ये सवर सीधादोरदो जवै. जोये नाश होते हुवे 
पस्तकेाकों अमूल्य समञ्षकर वचा ठेने होवे तो उसका सचा ओर 
सरल उपाय संपदी दै, आजकर दिखे जाते हवे ईजारो अशुद्ध 
ग्रथांसं नाञ्ञ हुवे जते शुद्ध ्र्॑थोका बचाव करखेनेपं बडा मारी 
फायदा है. नाश्च हुड वस्तुक दूसरी जगह पता पिना दी युश्किख 
है, ओर वैसे प्र॑योका बचाव किप्ती प्रकार मभी हो सक तो अच्छा 
है, नदीं तो अति विरल ओर खास उपयोगी प्र॑थादी एक एक 
नकल आति शुद्ध कर, करवाकर उन प्रकर उपरमं अनुक्रूख साधन 
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की सहायता-मदद छे दूसरी द्ध प्रत करा खेनी दुरस्त माटुम 
होती दै. खाम गेरखाभ विचारकर जितनी आज्चातना दूर हो सके 
उतनी दूर कर पवित्र प्रथोक्रा उद्धार करना ये विवेकत समयज्ञ 
श्रावकोकी खास फजे हे. अपने परमपवित्र शासनका सचा आध।र 
उपर कटे हुवे अमूल्य ओर पविव्रशाच्चोके उपर दही है. बो अपना 
अमूल्य वारसा आजकल के किंतनेक मिथ्या पानके पुतलोांके 
विश्वासमतं अपन गुमा न बेटे उस वास्ते अपनकं ज्यादे सावध 
रहनेकी जरूरत है वास्ते जिनके कथजेमें वैसे पुस्तक है उनको समश्चा- 
कर कुख कवजा हाथकरर शासनकी तफं गभीर फिक्र सहित खंत 
रखनेवारे नररत्नोकों आगेवानीं देकर उन्हयेकी निगेहबानीके नीचे 
बो अति कींमती वारसा संमारना. अपनी बेदरकारीसं अपनने 
बहुत गुमा दिया हे, ओर षो इतना मंघा था कि उसका मस्य बे 
जानी शहरी ही कर सकते दै; मगर रिग ओर पछ बिगर के नर 
पर न कर सक्ेगे. उमीद दै किं अवी भी कुभकरणकी गाढ निद्रा 
मसं जागृत हो अपना भविष्य सुधारनेके वास्त अपने कोई कोई 
भाई ङ करगे, ओर कु श्षतुनसं कहे गये कठिन श्ब्द॒वास्ते 
अच्छा मानगे. 


ईकतीसरवो-तीर्थं यानि शासन उनकी प्रभावना यानि उन्नति 
जो सुश्रावक है वो यथाशक्ति अवदय करगे. उपलक्षणोसें कोई बुरे 
संयोगांसे करकं भई इड मीनता भी दूर करगे. 

यहपिर वत्तेमान शी वीर श्चासनका मख्य आधार आगमया 
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आगमधर ओर जिन म्रतिमाजी या निनर्पदिरजीके उपरदही हे. आ- 
गर्मोकी स्थिति कैसी दयाजनक हो गई है वो पेस्तरफे पेरिग्राफ- 
सें समञ्चनेमे आ गया हे, ओर उस परसं आजकर आगमधर कैसे 
है अथवाकेसेहोसकैवो भी ङु समक्षे मे आयगा; अर्थात्‌ 
भूखे पडे हषे वा पञ्जने वाले उक्त आधारकां ठेका देनकी अपनी 
खास फजं टै, भिनप्रतिमाञं या मिनमंदिरोके संबंधे भी करीष 
वेसा हे-ईइमका सच भी मुख्यतामें अज्ञान, अविवेक या ङुसं- 
पटी नजर आता है. अगादीके वर्तमे जब पृथिधीकों जिन पासा- 
द्मडित करनेके छिये समथं श्रावक वीर थे, तब अभी आपके 
गनिम या नगरमे जो जिनमदिर या जिनर्बिब है उनका संरक्षण 
करनेको भी श्रावक भाग्यसेही \्मथे होते है; सवव कि आजकर 
कितनेक धनपात्र पेतकी केफम शाहाने-दीधदश्ची शरावकोकी दटी- 
खुपर बेद्रकारी बताते हुवे नये नये मंदिर बनवाकर उसमं नयी 
नयी प्रतिमाजीयं भरवा कर जिना फजल पैसा उडदेते है सो 
विवेक विगरही उडाति है; यदि उतना द्रव्य विच्मान मंदिरोकी 
मरामतम या उन्हीकी संरक्षणतार्े, जिन भक्तिमे किक पूरक ख- 


च। करे तो -अपार'लाम हासि कर सक; लेकिन जब जैनकोमका 
स 0 नि २ 
ओंर उसीके साथ आपका बहेतर होनेका होवै तव उन्दो्षो असी 


( (क 


सद्बुद्धि या प्रवेक जागत होवे ना : एक दसरेकी स्पधासं फक्त 
पमिथ्याभिमानमां अध होकर यकशषकीतिं गवानेके वस्ते क्या गया 
चाहे वेसा बडा काम उचित विवेककी बडी भारी न्यनतासं कया 
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आपको था अन्य जनकों उपकारी होवे ? नदीं होवे ! वस्ते उचित 
ह कि-भीमंत श्रावर्कोकों वेसे धमका्थमे दीर्धदी अन्य सा- 
धमी या निःस्पृह साधु समृदका दितबोध हदयमं याद रस्ख 
आगेकों कदम उटाना अन्यथा आपके अविवेकसं उष्टे श्री 
संघको बोजे-भार रुप हो पटे. “पभाचीन निनम॑दिरोका उद्धार 
ओर संरक्षण करनेसें अगाणेत छाम हे. '' वो पवि्र वाक्य अधि- 
कारी श्रावक वेको भूर जाना युक्त नदीं हैः सवव कि पवित्र शा- 
सनका सचा आधार अमी सुख्यतासें श्रीजिनागम ओर जिन 
पडिमाोंके उपर रै, आखिर आंखं खोट कर विवेक जाग्रत करकं 


समञ्नना चादहियकि उक्त पवित्र आगम, आगम धरोके आधारसें 
ओर पावन जिन पडिमाञ श्री जनिनमंदिरोके आधारसं रह 
सक्ते है, इतनाही नही मग्र उक्त आगम सुजव वसैनेहारे पवित्र 
आगमधर ओर विधि भुजब निमाण कयि गये प्राचीन जिन मंदिर 
जगत्‌ जयवंत जेन श्ासनके सचम॒च अलैकार ह. 


श्री भद्रबाहु स्वामी श्री उमास्वाती वाचक; श्रीसिद्धसेन दि- 
वाकर, भश्रीहरीभद्रसूरी, भरीदमचद्रसूरी, वादी श्री देवसूरी तथा 
महोपाध्याय श्री यशोविजयजी वगरः प्रभावक आगमधरासं निस 
प्रकार जेन शास्रनका उका वजा है, तेसेदी श्री श्रुनय, गिरनार, 
आतु, अचटगह, राणकपुर, पदन, खं भात, तारेगा-राजनगरा्षकि 
अनेक स्थलमरं शोभायमान दयते हवे प्राचीन जिनमदिरमे पुरने 
[जन विबि जेनशासनका जयनाद्‌ सर्वच फेल गया रै, उससे 
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जिनशासनके सच्चं आधारभूत या अरंकारभूत पवित्र माचीन आ- 
गमया जीर्णमाय भये हुवे जिनमंदिरोका उद्धार करनेकी दी 


आजकर सच्ची अगत्यता दे. ओर विवेक पूर्वक उक्त महाकायेमे 
दरव्यका सदुपयोग करनेसं ह पविज्रक्ञासनकी बडी भारी उन्नति या 
रभावना होनेका संभव दै. उमीद हे कि मियभाई-ओर भगिनीयो- 
ये अति अगल्यकी बात खास रश््यमं छे अनादि परिय स्वच्छंद- 
ताको खड ज्ञास परतंत्र रहकर स्वहित सा्धगे! या द्रव्य क्षेत्रकराख 
भाव विचारकर पविच्रश्ासनके परम रसिक सदगुरुका सदुपदेश्रक्षमे 
रखकर ज्ञानकी तादखीममें हद्धि करक दुःख पाते हुवे साधमीर्योकां 
उदार सखावतसत उद्धर कर पवित्र श्ासनकी बडी भारं उन्नति 


करकं आत्म कल्याण करगे ! कल्याणकं अर्थी भाई भगिनीयं विवेक- 
सह लक्ष्मी, योवन, ओर आयुषकी अस्थिरता पूणे ्रकारसे बिचार 


करेगे, या गफरत तजकर पमाद्‌ ररित हे महा भाग्य यागसं मप 
भई हई ये सवोत्तम सामग्रीका यथेच्छ खाम लेकर स्वजन्म सायक 


करेगे, प्षणिक यश्चकीतिके लोभम खीच।कर अक्षय घुखका छाभम 
न जाने देगे, ओर मुग्धजनोक रंजन करनेम तन मन धनकी आहू 


ती देनेसं तो परमास प्रञुकों रंजन करनेभ१ं अपना सत्रे अपंण 


करनेके वास्ते आगेवानी करगे, अपने म्राणसंभा परम पवित्र श्री 
परमात्माकी पवित्र आज्ञाकों अत्यत पिय समञ्चकर उ्न।कम खातिर 
आपका परिय प्रणोका भी बलिदान देनमं न उरे ! यतः'आणाए 
धम्मो ` अर्थात्‌. 
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उथद्रवजा-छंद-जिनेद्रपूजा यर परयूपास्ति, सच्वरायुकंपा जयुभ पात्र दानं; 

गुणानुरागः श्रुतिरागमस्यःतजन्मवृक्षस्य फलान्यमूनी. ? 

इन शोकम के हवे श्री जिर्नद्रनीकी पूजा आदि तमाम ध्म 

छत्य परमङृपाटु प्रकी पवित्र आग्गापूर्वक ही सफल होते दै. 
ओर कदा हे किः- 


« आणा रहियमणुहाणं, पलारपुदुव्व पडिहाई ” अथोत्‌ 
परमकृपाट भ्री तीर्थकर परमात्माकी पवित्र आज्ञारहित किया 
हषा-विरूदध अनुष्ठान धान्य रदित पराके पे जेसा निःसार 
माटुम होता है-ङछ शोभता नहीं. बासते ज्यों बन सक त्यों साब- 
धानीके साथ परम दूपादु प्रथुजीकी परम पवित्र आज्ञाका आरा 


[ यो 


धन फरनेकी अवश्य दरकार करनी चाष्टिये. 


फक्त छोकप्रवाहमे वहन होकर मृग लोगांका मन रंजन क 
रनेके घास्ते आगममर्यादा छोडकर मरजी मुज चरने बहुतसी 
हानि होती है, ओर परम पवित्र आगम मर्यादा संमा कर-शाख 
पर्तत रहकर चर्नेसे बहुतसा फायदा है, सोप्रमाद्‌ छोड श्री स- 
दरु चरणकमलखकी सम्यक्‌ सेवासं परम पवित्र शारदस्य मिल- 
नेसे माम हो जायगा महाराजभ्री यज्चोविजयनीने कहा है किः- 
° जन मन रंजन धमेकों मर न एक बादाम. ` यह बहुत गहरे 
रहस्य वाटे वाक्यसं कितना समक्षनेका है ! यदि आपके आत्माका 
बेशक करयान करनादी होवे तो सद्गुर चरणाधीन रहकर चरना, 
परम पवि वीतराग वचन अनुसारही हमेश्चां जिनका वत्तेना आर 
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कहना होता हे वेसे स्वपर हितकारी महातमाओंको सदगुरुदी समश्च 
रिजिये जो अपने युठे स्वाथेमं अंध हो दूसरेकोभी उख्टे रस्ते चदा 
देते दँ वे पथ्थरकी नाव जसे इगुर स्वपरका इबाने बाले रै, विष 
यांप बनकर केवर वेष विडंबक पापातलपार्ओका नरक बिगर दूसरा 
मागे नदीं है. स्वभ्रेय साधन करनेङी इच्छा वाटे घुगुणी भ्रवकरं 
को वेसे पापी युरुका संग सवेथा छोड देना. अहा ! वडेदी खेदकी 
वात्ता हे कि-कितनेक युग्धभाई भांगेनीये अंसे बहुत नीच शरक 
कय करनेहारका भी संग करिये करते है, पवित्र शष तो फर- 
माति दे कि-' काटे सापका संग करना अच्छा; मगर कुगुर्का 
संग करना अच्छा नही. क्योकि काटा सपकटितो कमी एक 
बेर मृत्यु होवे; मगर कुगुरुसें तो अनाचार सेवन कर या पोषनकर 
अनंत भवभ्रमण करना पडता हे यानि वेमुमार वख्त मरनके 
शरन होना पडना है; बास्ते आत्पार्थी सञ्जनोकों तो हमेशां स्वपर 
हिता सदगुरू्जका टी संग करना, कदापि मरणात कए आ 
पदे तोम कुगुरु्ओका संग नहीं करना, 


शद्ध देव गुरु धम इन्हकी पूणे पहिचान कर॒ अत्यत भक्ति 
भावक उन्दीकाह। सेवन करना, पावे शास्काराने कदा हे कि- 
धर्मथी जनोको धमकी परीक्षा सुनने या रत्नकी तरह करनी 
परीक्षा पूवक ग्रहण को हुई भ्रष्ट वस्तुका भ्रद्धासह सेन करनेसे 
उनका फर पिर सकता ह; आर पराक्षा विगर उपरक आदंषर- 
संदी प्रहरण की हई ब्यूटी बस्त॒सं माज क्लेशकेदी दिस्सेदार होना 
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पडता दे. प्यारे भाई ओर भगिनीयो ! याद रख्लो करि शद्ध देव 
गुरु धमकी परीक्षां अच्छे अच्छे जन भल खाति है, बडे ज्रांहरी 
चोकसी-कसोटीगर भी भूल खति दै बडे पुराणी, वेदके जानने 
वारे, ओर काक्षी भी भूल खाति है. अरे बडे देव दानव ओर राजा 
महाराजाभी भूख खा जात दै वासते कख जीवनके सारभूत अति 
उपयोगी अमूल्य धर्मकी परीक्षा करनेमे गफटत नदीं करनी, तुम 
तैगीथा नगरसके भ्रावकोंकी बात यादीमे खाओ, ओर ज्यौ बन 
सके त्यं तुरंत अपने अपने उचित आचार विचार सुच हो 
जाओ. त॒म समभीजन सद्‌ गुरुसेवामं रसिक हाकर जो सद्गुरु व- 
गेरेकी विद्यमान सामग्री छोडकर मरजी मुजब आपमरतिन्ं अके 
विचरकर धन्य मानते ह उन्होका पापी संग छोड दो; क्यौ वेते 
वेश्च विडंबकोको पृष्ट दने तम फक्त पापकोंही पुष्टि देकर अनथ 
बाते हो, अगाडी दहो गये हुवे श्रावकोत्तम श्रावक भराविकाकिं 
चरित्र याद करा ! श्री भ्रोणिक राजा अभय कुमार मंत्रीश्वर तथा 
सुरसा श्राव्रिकाकी तरह शुद्ध देव गुर धमकी परीक्षामे चतुर बन 
जाओ, जिस्सं ठगाये विगर स्वस्व उचित आचारामे चिरकाल 
सुदृढ रहकर आंखिरमे श्रीसवेन्ञ आज्ञाको सम्यग्‌ आराध खेकं स- 
हखाइसे सद्गति साध सको 


अपने अपने व्रतम दढता करनेके वास्ते श्रीसूयेयश्ा प्रभुखके 
चमत्कारीक दृष्टंताका पुनः पुनः स्मरण करते रहा, आर श्रौ भर 
देसर बाहबटी कोरःमं वणेन क्रिये गये उत्तम श्चीरादिक असंख्य 


१७१ 

गुणकारी पवित्रभाई भगिनी्योकी तरह चरका परयत अखंड श्ची- 
खादिकं उत्तम गुणमणि रत्नाका भंडार भरेदी करो. तुमसे वनसके 
उत्रने दुःखपति हवे साधर्मी भाईयोको मदद दो, ओर उन्दर्को 
वहुतसी मदद देकर साधर्मीयोंका उद्धार करनेवारे सांपरतिराजा, 
कुमारपल भूषार, विमलश्षाह वस्तुपाट तेनपाङ ओर जगड्ाह 
वगेरः पूवेमभाविक परमाहैत शावकोमे उत्तष सृद्त्यांकी अनुमोदना 
करे आपबडाई्‌ कयि बिगर हमेशां आत्पमरघुताकांदी विचारमं 
खयि करो, हमेशां याद रख्खोके परानदा- आत्पप्रशेसा करनेहारा 
मनुष्य अपने किये हवे सुकृतका फर गुमा बेठताहे, ओर आत्म 
टघुता शसोचनेहारा सत्पुरुष हमशां -दिनम्रतिदिन ग॒णानुरागी हने- 
सें गुणाधिकता पाताही जाताहे. कदावित्‌ कुखभी सुकृत करनेमे या 
कयि बाद तुमको अपना उत्कष-आपबडाईदो आवे तो उस्रकों 
टूरकरनेके बास्ते अच्छा ओर सुगम मागे यही हेकि पूतरपुरुष र- 
त्नोके चारन स्हामने नजर करनी ओर ' जनमनरंनन धमेकामूल 
न एक बादाम '-बस यही बातकों हरदम याद श्ियि करनी. पवित्र 
धममार्गमे अन्य जीवको नोड देनेके बास्ते उनका चित्तरंननेमे तो 
गणी है यो शाघकाराका कथन दै. चाहे वेसा उत्कृष्ट धमे कोहभी 
श्रावक पालन करता होवे ओर उस्ते कभी उसके दिलमे दूसरे 
श्रावकोकी अपेक्षासे अपनेमे अधिकताका भास नजर अवे. तोभी 
उत्तम महाव्रताकां कपट राहत अखंड पारनेहारे उत्तम मुनी महा- 
राजाओकों देखकर उनका मान दूरहो जातादहे. 
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यहां पर प्यारे राता ओर भगिनीयोंकों आग्रहके साथ कहने- 
कों हैकि जिस प्रकार अपना कल्यान होवे अगर अपने साधर्पयों- 
के भ्रेय साधनद्रारा पवित्र श्ञासनकी उनति-परभावना हवि उसप- 
कार अहानिंश यत्न करना, यदी ए अति अमूल्य मनुष्यजन्मादि 
दुखेभ सामग्री पानेका उत्तमोत्तम फल दहै, श्रावक धमकृलयोका 
उहांपर बहुत संक्षेपसं बयान करने्मे आया हे, क्योकि बहुतकर्षे 
नीवोंका बडाैस्सा फक्त रक्षेपरुचीवत माटुम होता रै. 
वेष रुचिवंत बाई भाईृयोको सदगरुकी सम्यग्‌ उपासन 
करके विशिष्शास्च र्स्य मिखलेनेकी दरकार र्ख- 
नी दुरस्त है. पवित्र शाघछरहस्य मिखा लेकर जिस पकार तरत 
आत्मउपकार ओर परोपकार कर॒ जगजयर्वत श्रौ जिनश्चासनकी 
उननाति हेवं उसमकार यतनवंत रहना. जो अपूरवशास्रहरस्य ` अपन 
का प्राप्न हवा होय बो द्रूसरे योग्य जीवोंकां समञ्ञादेकर इतां 
होना, जिक्ततरह जगत्बतिं सभी जीव परमपविज्र श्री वीतराग 
शासनके रागी होवे उक्रतरह परोपकार दृष्टम हमश्चां चरन रख- 
ना; जिस्स स्वपर श्रेय साधनद्रारा श्री जनश्चासनकी प्रभावना उ- 
कृष्ट परकारकी होने पवि, 


विविध पैषय-सग्रट. 


जिनमंदिरमं संमाखने सायक दशप्रिकोके स्वरुपका बयान, 
१ निस्सिी त्रिक-तीन बरूत निस्सिदी, २ प्रदक्षिणा निक, 
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३ प्रणाम त्रिक, ४ पूजात्रिक, ५. अवस्थाजिकः; ६ त्रिदिशि निरी- 
क्षण विरति त्रिक, ७ पादभूमि प्रमाजनध्रिङ, ८ बणीरित्रिक, ९ 
मद्रारिक, ओर १० परणिधानत्रिक यह दशत्रिकका बाट जओीवोके 
वास्ते सक्षपसं विवेचन करेगे, उसमें पिले निस्सिही जिका अर्थं 
यह है कि-तीन वरत ( म॑दिरमं दाचि होतिदी ) निर्तिदी कह- 
ना. जो खोग इसका परमाथ नही समङ्रतेहे, वो रोग शुक पाठकी 
तरह तीन वर्त बोल देते है; छेकिन किस छिये तीन वर्त की 
जाती है उसकी खबर नही होती ह; बास्ते उनक उसकी मतख्ब 
समक्चानेकादी हमारा ये उदेश हे. सो ध्यानमे लेकर हरएक त्रिक- 
का परमाथ समञ्ञ, समञ्ञाकर अपनी फजं बिचार भ्रम सफल करोगे. 


[कप #\ ® क क @ ® 


£ निर्सिदीजिक-पदिटे श्रीजिनमंदिरकफे कोटके दरवाजेमं 
दाखिर होतेदी अपने घर सं्बधी व्यापारका त्याग करनेरष पिर 
निस्सिही कनी. प्रदक्षिणा फिरकर माम होती इइ आक्चातना 
दूर कर मध्य बीचले दरबाजेमे पेठतेदी श्री जिनमंदिर संधी बि- 
करपकों छोड देनेरूप दूसरी निरस्सिदही कहना. वाद्‌ विधिवत्‌ स्वद्रव्य 
( चावरु-फर-नैवे्रादि ) सें श्रीजिनपूना करकं द्रव्य पूजा संधी 


विकरप तज देनेरुप तीसरी निस्सिदी कहकर श्री जिनेश्वर प्रथुकी 
स्तुतिके लिये चेत्यवंदन विधि संमाखनी, स्थिरता योगसे इरियावही प्‌- 
वैक भावकी विद्दि होवे वसे पयुजीके सदभूत णणोका किर्तंन करना, 

२ प्रद्षिणात्रिक-प्रथुजाकीं दक्षिण बाजसं मवभ्रमणा भिरा 


नेकी बुद्धि-इरदेसे या ज्ञान-दशेन- चारित्र पानेकी सुबुदिसें श्री 
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जिनमंदिरकी भमतीमे यतना पूर्वक मामं इछ भी-किसी तरहकी 

आश्नातना जेसा माटुम होवे बो आप खुद दूर कर, करा तीन 
[- [क्‌ [+ [बध्‌ च 

दफे उपयोग मह फिरना यानि तीन प्रदक्षिणा देनी, 


रे प्रणामत्रिक-चाहे उतने दूरसें भरी निनेरनीके जब ‹ दक्षन ' 
होने खगे तव तुरंत आद्र पूरयैक दानु हाथ जोढकर 'अंजाछबदध' 
नमस्कार करना, सो प्रथम पणाम. बाय पदक्षिणारि देकर वीचछे 
दारे आकर पयु समीप अद्धं अंग जकानेरुप 'अधीवनत' करना सो 
दूसरा प्रणाम, ओर अंतमे यथा अवसर प्रथुजीकी द्रभ्य पूजा कर 
चेत्यषदनके पेस्तर पांच अंग यानि दोनु हाथ, दो जातु ओर 
मस्तके ये पांच अंग संपूण भमिके साथ लगाकर पंचांग प्रणाम 
तीन दफे भूमिकां पंन परमाजकर करन। सो तीसरा प्रणाम. 


४ पूजात्रेक-यथा अवसर फजर, दुपहर ओर साप, ये तीन 
वख्तम परथुकी यथोचित उत्तम द्रव्यो पूजा करनी ग्रहस्थोका की 
है. उसमे प्रातःकर्म वल्नादिककी शुद्धिं वासक्ेपकी पूजा, मध्या- 
नहमं सुगेधी जल, चंदन, पुष्य, धूप, दीप, अक्षत, फल ओर नेषैद 
द्वारा अष्ट पकारी पूजा, ओर संध्याम भरूप दीपादिकपे पूजा कर- 
नेका अधिकार हैः उस युजब भाविक सद्गहस्थ यथाविधि मुभ 
क्ति करकं स्वद्रन्यकी सफलता ठे सके. जोजो द्रव्य यानि शुद्ध 
जल-चंदन-फट वेरः पथुके अंगपर चड। सकेयो बो द्रव्यं 
अंगपूजा करनी सो प्रथम पूजा. जो नो द्रव्य यानि सुधी धूप, 
दीप अखंड चावल, फर, नेवेद्य कोरः प्रका आगे टोक-रखकर 
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भावना भाई जाय, वो वो द्र्व्योसें "अग्रपूजा' करनरूप दुसरी प्रजा. 
ओर समस्त द्रव्यपूजा कयि बाद प्रथुके सत्यगुणोकी अंतःकरणसें 
वेसेदी उत्तम गुण पनिके छिय स्तुति करनी सो “भाव पूजा समश्षनी. 
बरावर लक्ष रखकर यतना पृषैक शाछाज्ञा मुजव परम पूज्य पयुकी 
उक्त तीन परकारसें अपने अपने अधिकार गजास मुजव पूजा कर- 
नेवाला आप खदही परभपदकां पाता दै. आप परमात्मारूप हवे 
वाद पूजाकी जरुरत नीं; मगर वहां तक्र तो यथामं भव परमो- 
पकारी पणे आस्थासे पूजा करनी जमरतदी है, 

५ अवस्थातरिक-परम कृपालु मभु छदमस्थ, केवी ओर्‌ 
सिद्ध ओतं तीन अवस्था अलग अलग जगह भवे; सो इसतरहकि 
-पकों स्ना अभिषेक-न्हवण, अचन वगेरः की वरूत छडस्थ,' 
अष्ट आातिहार्यके देखावसें केवखी' ओर पयैकासन-पद्मासन या 
कारस्सग् मुद्रासें स्थित परथुकी (सिदध अवस्था है. 


£ चिदिश्चे निरीक्षण विरतित्रेक-परमात प्रभुजाक्यी परम 
भक्तिमि रसिक जर्नोको पथुके सन्युखदी आपकी नजर रख-का- 
यम॒ करनी उस्र सिवायकी तीनु दिक्षाओंमें नजर फिरनेका 
त्याग करना. 


७ पादभूमि भमाजेनत्रिक -एदस्थकों प्रथुकी द्रव्यपूजा कि 
बाद भावपूजा-चेटयर्थदन समय जयणा पूवक उत्तरासंग या वन्न 
चलदर।रा तीन वरत प॑र्चांग प्रणाम करनेके वरत भूपि कोरःका 
जीवर्षाके वस्ते परेन करना. युनि वेरः भावपूज।के अधिक 
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री बगंकों रजोहरण-ओधा कोरःसे तिनदफे भमान पूरक पयु- 
कों पणाम कर चेलयर्वदन करना, 


८ वणां दिक जिक-भ्री जिनेश्वरजकि पास उक्कृष्ट-पध्यम या 
जघन्य ( अनुक्रमसे आढ, चार या एक स्त॒ति-धोय-धुरसें ) चे- 
त्यवेदन करने बरूत वो वो सृत्ा्षर, सूत्रार्थं इन दोनुमे बरात्रर रक्ष 
रखनेके साथ श्री जिनप्रतिमाजीक्रा हढारंबन रखना: सबबकि उ- 
पयोग शुन्यतापें की हुई करणी सफर न होवे. 


९ युद्राजिक-चेत्यवंदन करने के वर्त नमुध्युणं पठते तक 
योगयुद्रा धारन कर रखनी. कारस्सम ध्यान के वर्त जिनयुदरा 
करनी, ओर प्रणिधानक्रिक यानि जावंति चेदजई, जावंतकेषि- 
साहु ओर जयवियराय पढने के बरूत शुक्तासुक्तिमुद्रा' धारन करनी, 
परस्पर कमटकी कटीकी तरह दान्‌ हाधद्रारा दसो अगरखियाका 
पचकर अपने पेट के उपर दोनू हाथोकी कानी स्थापन करनेसं 
ध्योगसुद्रा' हुई गिनी जाती है. चार अगुरु अगाडी के भागमें ओर 
चार अंगुलमें कुड कम पिदछाडे के भागमे पावि फेराये हवे रखकर 
काउस्सग करना सो “जिनयुद्रा' हुड. समद्ननी. ओर एक दृसरी अं 
गुरीओंकों बरावर जोडदेकर दोनू हाथ बराबर पोकर रखनेपं आवै 
ओर दोन्र्‌ हाथ कपारुकों जग र्खनेमे आवै ( कितनेक आचार्यो 
के मतसे कपाटकों नदी भी ङगानेमं अवे ) यौ करनेसं 


दानू सीप मिटी हूर हाने जसा दाथका आकार हानेसे उस युक्ता 


सुक्तिुदरा कही जाती दै. 
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१० प्रणिधानत्निक-आगे कहदिये मुजब जावंतिच०. जव्रत 
के०.-जयवियराय ये तीन सूत्रपाठकाों पणिधानननिक कहते ई. या 
भन-वनन-तनके योगकी एकाग्रता भी भअणिधानतिक' कहा जाता है. 

उपर मुजव संक्षपसं दशत्रिकका खुरास। पृश हवा, उन उप- 
रांत कितनीक उपयोगी अर परसंगोपात बावतोपर भक्ति रसिको 
लक्ष देनेकी जरूरत दे. आनकट प्राणी प्रमादके वश्च होकर पित्र 
मथुपूनादिकं नित्यनियममि मी वद्रतकरफे अविधिदोषप सेवन 
कृरते हवे नजर अति है, सो कु नीचेकी बाबत परसं सपञ्ञनेमे 
आयगा, ओर वो समन्नकर स्वपरके सुधारक वास्ते वन सके उत- 
नी खत रखनेम आयगी, 

आगेके वरूतमं जिस तरह शाकी मयादासं जिनमंदिर, जि- 
नप्रतिमा, मतिष्ठा-( सुषिहित साधुके पाससें विधिवत्‌ वासक्षिपादि- 
कं द्रारा ) पूजा भक्ति वभेरः शाख नीति मुज चछ्नेकी दरकार 
वाले सुश्रावक करते थे, उसी तरह-वेसे आदर-मान पूर्वकं आज 
कर भाग्यसेदही होता हवा नजर आता दै. हां, शास्रविप्रिका अ- 
नादर होता हवा तो नजर आताहे. प्रञुभाक्तेमं वपराते षव 

व्योंकी जयणापूतरेक करनी चाहिये सो शुद्धिकी बे दरकारी रख- 
नेमे आती दै. बहुत करके गाडरीए प्रवाहकी तरह संमृरिम अनु- 
छान क्रिया करनेपं आति हुड माटम होती है 


ओते विषपकालमे देवद्रनय कोरः संमाछनेमं जेसी खंत-किक्र 
रखनी चाद्ये वैसी ररूखी जाती मालुम नदीं दती. क्वचित्‌ उस- 
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का वेदरफारीसें लोप होता हवा नजर आता हे, क्वचित्‌ चुराया 
जाता है, क्वचित्‌ हनमकिया जाता दै. प्रयुकी पत्त्र भक्तिकः 
कायं बहुतकरकें वेरक्ी तरह बजानेमे आता हे. दीपके परतभीए 
कोरः जतु पडकर मरते ह उनकी प्रायः संमा सेने नहीं आती 
ह. जिनमीदिर बहत रात जाने तक भी खुद्धे रण्खे जाते दै-पायः 
अवसरका काम अव्रसर पर करनमें नहीं आता है; इतनादी नी 
मगर अपनी भूल मृधारनेकों कभी कोद मरणा करे तो उष्षकी 
त्प नाराजी बताकर आप नो करता ट सोदी ठीक है अंसा स्था- 
पन कर कितनेक विषकों छौकति ईं, ये सव सचमुच अत्नानकारी 
प्रमाव है. अपने पवित्र शासनानुरामो वीर पुत्रका अव उ्यदि जा- 
गृत होनेकी जश्रत है. अपनी इतनी पतित स्थिति अंसे अनेक 
अविधि दोषोंकारी परिणाम मादटुम द्योता र. जहां तक अज्ञान 
अविवेक- मिथ्याभिमान दूर न दोग वहांतक अपनी क।मवी स्थि- 
ति सुधरनी बहुतदी स्किर है. सुविवेक धारन क्रिये पिगर अपन 
अपने उपकारी परमात्माकी पविाज्ञाको विधिवत्‌ नही पाटन कर 
सर्केगे, ओर उस विगर अपन धर्मकरणी फरते हृते प्रमी यथाथ 
लाम न मिल सक्र, अंसा समञ्ञकर मेरे प्यारे वीर पुत्र पुत्रिय ! 
तुम जाग्रत हा जाओ ! भमादरुपी महारघ्रका ष्टा छोड दो ' 
ओर दिखमं अच्छी उभी खाकर परमहृपाटु पयुकी पवित्र आ- 
ज्ञाकों बरोषर पाटनेके खयि तत्पर हये जाओ. तुम मनमे धारनकर 
लोतो करसकोवेसाहैः क्यौ कि तुम वीरपुत्र पुत्री हो तथापि 


१७९ 
जेते मूरसेदी षकरोके जथ्यम रदनसं सिदकिशोर भी आपका 
स्वरूप भूख जावे, देसे अह्नान-अकिविकः मिथ्या ब्देम-कायरता व- 
गेरः दोषोके समूहमं समालन हुवे रहने तुमारा भान भी डिकने 
पर नदी रह सका है, सो अव ठिकानेपर आ जाय असी श्री वीत्‌- 
राग देबनीकां हर हमेणां प्राथना हे-सो सफट हो ! स्वपरका अंतः 
करणसे प्रेयचाहनेवाछे हरएक वीर पुत्रफां निष प्रकार ध्री नेन- 
शासनका उदय दते उस अकार कथिबद्ध होकर उम करना 
उचित हे. पुरुषाधरको कभी असाध्य नरी हैः ्राम्ने असे उत्तम 
पमषाथकादी अपन सवका करण दे ' ! 
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. श्री देवगुस्वदनादिके समय म॑मालनेयोगम्य 


पंचाभिगमादि. 


\ सचिन द्रस्पकरा दयाग-आप्क्र उपयोगमं रखने छायक्र स- 
चित्त द्रव्य फल पूठ वगैरःका त्याग करना. 

२ अचि द्रव्या स्विक।र-श्री देव गुर्‌ वंदन "पूजन खायक 
वस्नाटकार धारन करना, 

३ मनकी एकाग्रता करनी-अन्य प्रकारके संकरस्य विकस्य 
स्रेटकर उक्त कायेपही चित्र पिरद्रेना, 

४ एक सई उत्तरासंग-अर्खडित-नफटा तटा छे वैसा उन- 
सासंग वेटनकं ण्त्‌ अवध्य प्रारन करना 
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वंदनके दस्त वघ्ठाचलसं भूमि प्रमाजन ओर स्तुति समयमे 
्रंटका उपयाग रखना, 

५ श्चन होतदी मस्तकके साथ अंजली खगानी-चाहे उतने 
दूरसें देवगुरु के दशन दोव करि रंत दोनु हाथ जोडकर मस्तके 
खगा टेना, 

यह उपर दहे हवे पंचाभिगम स्वे साधारण हे. 
राजा-चक्रवतीं वगेरःकों ता दूसरी तरहक पांच अभिगम 
भी स॑माखने पडते दह, सो नीचे प्रजवं 

जिनमंदिर या समवसरणमं दाखिक हतदी, अगर्‌ गुर्महा- 
राज के निवासको जगहम वदनाथं दाखिर हातेदा छत्र-छत्ता 
चमर-पंखा, सुकर, तरव।र खकडी वगेरः अघ्वश्स्र ओर जूते- बूट 
चांखडी-ये पांच राज्यचिन्द वहारसं दी छोडकर बहुत मानपूथेक 
री देवगुरुकी यथ.शञक्ते भक्ति करे, इसके उपरांत निस्सिदी 
वगेरः दशत्रिक, तथा जिनञुवनमे १० बडी आक्ञातना ल्यागनेका 
ओर समदय राजकी ३३ आश्चातनाये टूर करनेका खरप सङ्ग 
जनन समकर राड देवरा यथाविधि आराधन करनेमे 
वन सके उतनी दरकार करनी; परंतु बेदरकार न करनी. 
श्री जिनेश्वके मदिरो कोस्की ददम दश वड 

आशातनाये यल्नसँ दूर करनी चाये 
ताब्ल न खाना-पान सृषारी वगेरः भरी जिनद्रार लं जा- 
करन खाना. 
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> जखपान-पानी नही पीना, 

३ भोजन-अन्न वगेरः कुखभी न जीमना-न खाना, 

४ उपानह-जूते न पहनना, 

५ मेथुन-विषयक्रि डा-स्री पुरुषा विषयसंगम न करना, 

द शयन-न सो जाना ओर न निंद नी. 

७ निष्ठीवन -कना न्ही-युरका मर-रुफ-बरमम वेरः 
न डालना 


८ लघुनी ति- पेशाब न करना. 


९ वदीनीनि-दिज्ञा जगल न जाना. 
१० द्यृत-जुगार न खेन 


श्री भुसप्रहारज संव॑धी २३ आशातनाये नीचे लिखे 


मुजव वनित क्र देनेकी जरर दरकार रखनी. 


३ गुर आगे परिखे चलना नदीं १, खडा रहना नीं २, 
ओर बैठना नदीं ३, क्यो आगे ओर पदि दैठ जानेस 
अबह्गा होती हे. 

ठ गृरुजी कं नजदीक न चट्ना, न खडा रहना, न 
बेटना चाहिय. 

९ गुरुके दोनु तफ-वराबर एक न्दने न चलना, न 
गडा रहना ओर न बैठना वार्धि. 

१० आचमन-गुरुओी के पेस्तर पानीसं भह करः ड कर 
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मयादा छोडकर खडा न हो जाना चाये. 

१९ बहिभूमिसं गुरु संग संग आये हवे परभी गमणागमणे 
यानि इरीयावदी गुरुजी के परे ही न जारोयनी चा्टिये. 

१२ गुरुजीने ऊ प्रंखा तो उसका उत्तर न सुन्नता हो उनकी 
तरह पीडा उत्तरदहीनदेवे, वेसा न करना चाहिय. 

१३ कोड आये हवे श्रावकादिककों अपनी तपं प्यार्मत 
बनाने के ख्ये गुरुनीके पेस्तरदही उन्हंकी साथ आंराप संखाप 
न करना चाहिय. 

१४ भिक्षा खाय बाद अन्य तिष्यादिकके पास प्रथम आलोय 
कर पी गुरुजीके पास जा कर न ओरोयना चाहिये, 

१५ छाश भिक्षा पिले दूसर सायु्जका बताये, बाद्‌ 
गुरूमहाराजकां न बतखानी चाहिय, 

१६ भिक्षा खयं बाद पिरे दूसरे साधुओंकां नि्मत्रण किय 
वाद्‌ गुरुजीका निमंत्रण न करना चाहिये. टेर्कीन परिखा ही निभ- 
चण करना, 

१७ भिक्षा खाय बाद पस्तर गृग्जीकी-ददादिककी आङ्ञा 
विगरही मनमे आवे उसका मरजी मुजव बापरनका न देना चाहिये. 

१८ दई हद्‌ भिक्षामतं मनपसद-मिए आद्र आपकी 
नखानाना चाहिये, 

१९. गुस्जीने बोखाया हमतो भी विद्व करके बोटनाया 
घटित-ध्रनय पूरवैक जवाब नरि देना, यानि पीठाद्‌ या उपयोम 
रहित अंसा वत्तन रखना न चाहिये. 
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२० गुरुजी बुखार तत्र॒ जाने काटखाये जेते कठोरक्रचन 
न बोखना, 

२१ गुरुजी बुखात्रे तब्र अपने आसन पर बैठे बेटे ही उत्तर 
न देना यानि तुरंत खड होकर बहु मानपूैक गुरुजीके नजदीक 
आकर नम्रता योग्य जबाव देना चाहिये, मगर ॒उन्पत्तक्षा तरह 
मोजमें आवें जैसा जवाब न देना, 

२२ गुरुजी पढे त "क्या है" असी अप्तभ्यतासं उत्तरे न देना. 

२३ “वो काम तुमह्यी कर खो इलयादि विनयरीदत गु 
जकरि स्हामने न बाखने चाहिये. 

२४ गुरुजी कु हितवचनकं धर्भकार्यमे मरणा करै, तत्र 
उल्टा ‹ हमकादी देखे है. ओषा बोलकर गुरुजीकी तेना न 
करनी चादियं. 

२५ गुरुजीकी परशंसासं नाखुस होकर उल्टा नाराज होवे 
गुरुगुणकी मर्ष॑सा न करे-वेसा न करना चाहिये, 

२६ गुरुजी कथा कहते होवे, तत्र ' तुमको ये अथ याद नदीं 
हे ? असा अथ नहीं हे-असा न बोलना चाद्ये. | 

२७ गुरुजी कथा कहते हवे तव वीचमे श्रावकोकों अपनी 
सङ्गता दिखानेके वास्ते “मरं तुमको पीड खुलासा वततखाउगा.' अष 
कहकर धर्मकथाका छद्‌ न करना चाहिये. 

२८ चलती हूर कथाम ' पोरमीक्रा वरूत या आहारका वरू 
हवा हे › असा वतटाकर पषदाका भग न करना चाधि, 
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२९. कथा हो रहे बाद श्षिष्यनं अपनी सुता दिखानेके वास्त 
पषदापमक्ष वदी कथा सविस्तर न करनी चाहिये. 

३० गुरुजीकी शय्या-संथारादिकका अपने पोँवसं संषटर न 
करना ओर यदिद्ये गयादोवैतो खमा छेना चाहिये. 

३२ गुरुजीतं उचे आसनं पर न बैठना, या अधिक आसन 
पर न बैठना, गुरुजीसं जास कीमतवारे वख उपयोगमे न खेन 
चाहिये, 

३१ गुरुजीके संथारेपर असभ्य रीतिसे वेठना सोना े- 
टना न चाहिय. 

३३ शरुजीके समान आसन पर बैठना अगर गुरुजीके नेसे 

री ब्रह्लादिकका उपयोग करना न चाहिये. | 

य बताई गह ॒संक्षपयक्त तेत्तीस आश्ातनाआंका दर करकं 
गुरुजीका बहुमान समाल्ता हवा शिष्य वषेपक्ष-श्नाच्मागेका 
आराधन कर अनेक भवसंचित कर्मरुपी पूरको खपवाकर जरुर 
आत्मकल्यान कर सके, विनय यदी ननश्ास्नका मृ हे, वासते 
विधिपूवेक गुरुजीका विनय करना. विनय बिगर विद्रा, विदा 
बिगर विज्ञान; विज्ञान बिगर विवेक समाकित, समाफित बिगर 
चारि ओर चारत्रबिगर मुक्ति मिलती ही नही, उस वास्त 
समस्त गुर्णका मूर सवव-वशीकरणभूत विनययुणकों ही विकेष 
सेवन करना चाये, निस्तं सवे युण सष्टनहीमे आ मिक. 
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9. (9 


श्री देवय॒स्का अवग्रह समारनेकी-नीति-पयादा 
नीचे युजव है- 


विशार जिनमंदिरमं जगहकी विक्षारटताक्ष उत्करष्टपने ६० 
दाका अवग्रह-अंतर संमारकर सुविभकौजनोको देवव॑दनादिक 
उचित क्रिया करनी चाहिये, विशाख जगह न हवि तो जिनशुव- 
नमे चैत्यवंदनादिक करनेमे जेसी सगवड-योगवाई दतै वैसे अं 
तरकी मयौदा समाल्नेकी द्रकार रखनी चाद्य. आखिर जघन्य- 
तासे ° हाथका अंतर अवश्य अवकाश्च योगस समाल छना. कदा 
चित्‌ भक्तिचैय यानि शृम॑दिरमे उतनी योगवाई न दतै तो उ- 
स्सेभी कम करतेहुवे जितना वनसे उतना अंदर जरर रखना. 
गुरुजीका वंदनादिक करनेमं भी अंतर आधेकारपरप्वस्त जरूर 
समारना चाहिय, अवग्रह समाटनेमं आज्चातना हानि, योग्य आ- 
दर-बहुमान संमाटनेके उपरांत अनेक खा समये द्वे ै. मुश्रा- 
वककों युरुनीका ३॥ हाथका ओर सुश्राविकाकों १३ दाथका उ- 
त्करष्ट अंतर समाटना. खास अगत्यवारे सबवतं-आलेयणादि टे 
ने तो श्रावककों ३॥ दाथ अंद्रका ओर श्राविकाकों ३॥ दाथ 
तके गुरुजीकी रजा मिाकर भवेन्न करना कट्पता हे; परंतु गुर्‌- 
जीके हुकमविगर उक्त मयादाका बन सके वहातक भग न करना. 
जगह विश्षार नरहेतरै तवतो उपर कहा गया न्याय ही समङ्ग 
ठैना. तोभी ल्लीवगकों तो ३॥ दाथकी अदर तिखभरम। आना 
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नदीं करपता है. नेसे साधुके संबधे श्रावक श्राविकाकों उचित 
अतर समाटनके लिये फरमाया है उसी सुज साध्वीजाभ्री सु- 
विवेकी श्राविका या श्रावक्रजनकौ जरर वाजी अंतर समाखना 
यानि श्राकिकाकों साध्यीजीका अंतर ३॥ हाथका, ओर श्रावकर्को 
उत्कृष्ट १३ हाय ओर अपवादे जघन्य ३॥ हाथका अंतर जरुर 
समालना चाये, असा श्रीजिनक्षासनओआन्ना सृजवब उयित मर्यादा 
समाटनेसं चतुर्वेध सधको हितरूप होसकता है. परंतु उचित म- 
यादा उद्ट॑घन करके आपमतिसं चलनेसे तमाम जैनवर्गकों अहित 
होनेका संभव हे. वास्ते सुविषेकीननोंकों शाखभाङ्ञाका अ।दर 
करनेमृ जरुर दरकारं रखनी चाहिय, जिससे स्वपर-उभयका 
हित दोर. 


किष क क क, 


पावेत्र हत॒ युक्त श्र जिनेशरजीकी अष्प्रकारी परजा 


श्री जिनेन्वरकां जलट-अभिपेक करनेमे नेसे सुरद हर्ष 
भरसे हषेदीवाने भये परभी अपनेही अंतरमल्कों दूर करकं 
आपकों धन्य-ङृत पुण्य गिनते है, ओर आपकी विशार देवक्रद्धि- 
कों तृणवत्‌ मानते हे, तैसे भव्य भावक उत्तम जलद्रारा प्रयुजीका 
अ।भषेक करनके वर्त अपने अतरमटकारी घो डालकर अपने 
आक्माकरां धन्य मानकर सुकृतका संचय कर लिया करै. 
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२ अभिषेक कर लिये बाद अत्यंत बारीक ओर सुकोपल-मरा- 
यमद्‌ार वसस श्री जिनजीके अंगको पूंछकर अत्यंत शीतल चद्‌ 
नादि द्रग्यसं मभुजीके तमाम अम विरेपन करनेफे वर्त अपने 
अनादिके कषाय तापकरी शति कर लवे. देवद्रमी वावनाचदन- 
दिक उत्तम दर्व्ये[सें प्रथुकों विलेपन करते दै. 

३ शीतर द्रव्यसें मभुकों विरेपन क्रिये बाद नो अगमं केसर- 
कस्तूरी-बरास वगेरः सुगंध वस्नसं तिरक करके विविध प्रकारतें 
मनोहर अंगरचना-आगी रची विचित्रवणवाटे सुगंपी, तजे, 
खिखे हुवे, अख॑ड पुष्प उत्तम बरतनपं विधिं मुजव रखकर श्री 
जिरनद्रजीकों पाति प्रूल अपण करनेके वर्त अपने ही मनकी 
वैसीही उत्तपर मरसन्नता मप्र करटेवे, सुमनस-पंडित या देबजनकी 
तरह सुमनस यानि पुष्पसं परम पवित्र परमालसमाकां परम मपोद्‌- 
पृषैक पूजनेसे पूजक-श्रावक श्राविका अवश्य सौमनस्य-मनकी 
पसन्रताकों पात्रे. जेते पृष्प आदिक जीवोकों किलामना न दोः 
वैसे यतनापुजैक पुप्पादिक द्रव्योंसें श्री निनाच॑ना करके अवश्य 
स्वपरका हित चारै. कची तोडडालीहुर्‌ पूष्पकलि या पुष्पकी 
पांलशयें छेदकर भरथुजीको न चटढानी चाद्ये. पप्पादिकके 
जीनांकां नाहक किटखापना-तकखीफ करनेसं श्री जिनाङ्ञाकी वि- 
राधा होतीदहे, वस्तिवो टक्षमे रखकर उत्तम पुष्पादि दरार 
भरथुकी पूना करने उत्तम श्रक्क श्राकिकाभं आप खुदही देवा- 
दिकौको भी पूजनेयोग्य होते है 


१८८ 
( यह तीन प्रकार अंगप्रजकि संब॑धर्मे समन्न 
टिजिये अष अग्रपूजाके प्रकार कहते. ) 


४ धरूप-षुगंधी मदहकदार इष्णागर-दकश्षांगादिक उत्तम द्रव्यास 
बनाये हुवे धूपसरे आत्माकी कुवासना दूर कर सुवासना धारन 
करनेके बास्ते आन्माथिजनोकों भावना करनी चाहिय. जें धृपो- 
त्सेप करनेसं उसकी धूम्रपटा उंची गति करे आकाश प्रदेशकं 
सुबासित करती हे, तैसं उत्तम खक्षसं जिनपएूजाथं उत्तम द्रव्य व्ययसे 
आत्मभोग ‹ &५1-3०;8.८ ) करनेसं आत्ममदेशञ सुवामित- 
धर्म॑वासित होता है, द्रव्य सो भावका निमित्ती है 


५. दीप-उत्तम सुवासनावाटे घीस जगदीपक श्रीजिनराजजीके 
समीपम द्रव्यदीपक धरर खोका टाकपरकाश्चक पंचपज्ञान-माव- 
दीपककीहय भाविकजन भगवेतजीके पास प्राथना करे, कर्मधूलकां 
दूर करनेके यिय निराजना-आरती ओर समस्त मगरको भिल- 
नके खिये मगख्दीप अकटके पवित्र आश्चय-इरादेसं पंचपक्नान- 
लक्ष्मीक सहजहीयं भकृट कर सकरे-वेते दीपककों विधिपूत्रक 
प्रकट कर अंसा विचार लेना कि अपना अनाटिका अंधार हमे- 
शकि वास्ति दूर हो जमो! 
६ अक्षत-असंड चावतं अष्टमंगल स्वस्तिक नंदावत्तादि 
आटेखके परसु्जीके पास अखंड खक्ष या उपके साधनभूत ज्ञान 
दश्षेन-चारितरकी प्रार्थना करनी चाहिये. भरथुनीके आगे रखने 
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खायक वस्तु यानि चावल वेरः जयणापूर्वक शद्ध कयि 
इवेद चाहिये. 

७ फट-अनेक प्रकारके उत्तप फटों रससदित-पके हे 
नारियल आम वगेरः फल प्रथुजीके आगे धरकर परमोल्टृषट मोक्ष 
फरक्ीही मार्थना करनी; क्यौकि फल्द्राराही फल मिलसकता है. 
इप्त न्यायसं वेपते उत्तम देवादिकके दशेन करनेे समय अव्यय 
उत्तम फल सपरपण पोक्तकी अभिलाषापूेक करनाही द्रस्त १, 
रोकिक्रमेभी रजा केरी भेयपूतरेक भेट लेनेकी रीति 
सिद्ध रै, योग्य ` आदरप्रभेक उचित कार्यं साधनेहारा सदा 
सुखीदी होता ह 

.८ नेवेव-आपकां अल्य॑त आभष् मनहर होवे वेसा मोदका- 
दिक नैवेद्य विक्षार ओर पवित्र बरतनमें भरकर मुके आगे रख 
आत्माधाजीव आपकर! अणाहारी गुण सहजदी प्रकट करनेके वा- 
स्ते परयुकी याथना करै-यानि असी भावना छानी चाहिये कफि- 
इस जीवने अज्ञान ओर अविवेकके वदा होकर अनेक वरत अनेक 
रसका। स्वाद छया है तोभी राख्चु जीव अभीतक व्ही नदी 
पाया. अब परमात्मा म्रथुके पसायसं इस आत्माक्ा असंतोष दोष 
दुर हो जाओ । ओर सर्वाशसं संतापगुण प्रकटमावकों पाओं ! ! 

इस तरह य॒ंजास सुजब ॒स्वद्रव्यसे श्री जिनेश्वरजीकी अर्चा 
करके स्थिरचित्तसे पथुकी दी सन्धुख दष्ट स्थापनकर देक्रंदन 
( जघन्य-पध्यप-उत्टृष् चैत्यवरदन ) रुप भावपूजा करनेक्े वास्त 
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आन्मा्थीजीवकां तस्पर हषं चित्तवैत हो रहना. मधुरशब्द पक्ति 
वाले स्तोत्र स्तवनादिकसे श्री जिनराजके गुणगान करना. भरी 
जिनजीके सदभूतगुण गानेसे वैसे ही उत्तम गुण अपने आसाम 
अंगागीभावसं ( सवीश्चसं ) आवं वेसे उपयोग-लक्षपूषैक दढ 
मरयत्न सेवन करदेदी रहना. प्रभुत्फके अङ्कृत्रिम ( सहजन अ- 
भ्यासव्से परकर भये हवे ) भक्तिरागसे आत्माकों अपू चित्त- 
ताति ( समाध ) स्प अदञुत रभ टता, जव संसारक उ- 
पाधियोसे चित्त विराम पाया होवे तभी ददी वेसे बुरे संकल्प रिकः 
स्पका अभावे, ओर शुद्ध अध्यवसायके योगस आत्मा क्षणभर 
चित्त समाधस्पशातिको अनुभव कर सकता है. अन्यथा वेसा 
अनुभव नदी कर सकता दै, असे निरंतर अभ्याससे आन्माकां 
आखिर अपूव समाधराम प्राप्ता है, उससे वो अर्ुपमर र- 
समे निमग्न रोता हे. आलन्माक्रो ठसी स्थितिका साक्षान्‌ अनुम 
ह्ये बिगर भान-स्यति नदी हो स्के. जिस भन्यपरपको अहा 
अपूै आन्मातुमव दता है, बही दस दुनियाके दिषयजजाटम एक 
ख्व मात्र भी नदी फैंस जाताद्‌. असे अघरत्रिम-सहन-आत्ममु- 
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खका जिनका साक्षान अनुभव द्वा दवें वं महन समाधेमुखक्षे 
विरोधी विषयसुखं क्रिस द्यि रजत हवि? ज्यों दुग्ध देव 
विषय रसम टुग्प होनेदारेका, आत्माके सदनप्षमाधिपुखका 
अनुभव किस तर्दसं दोवे ! आत्मअनुभवी-सहन समाभिरुप 
समतारसप निम्न होनेहारे सदनानंदी परुष रानदसक 
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जेसी गति धारण करते ह, ओंर ` आत्मअनयुभवी विविध 
विषयरसे मगल टदोनेहारे पृदगरार्नदी माणीयं तो ऊकुत्तेकीं 
गनिक्रो धारन करते है, विषयानंदी जन विषयमुखकां ही सरं 
समक्षकर उतीपं ही रचे पच हव रहते हे; मगर जिनद्रारा अङ्क 
[नेम-सहज-अतीद्रिय आमुख भराप्नि देवे वेसी वीतराग 
मयुकी भक्ति उपासना नही करसक्ते है, उससे वैसे जुम साध- 
नकि सिताय उन वराकोका अपरे भक्तिरस चरूते विगर चिच 
शांतिरुप आत्मस्षमापका अनुभव नही दो सक्ता है; वासते पर- 
मास अघुजीकी तफ माणि्योका अपूतरै मेम प्रसरो-फेखो यदी 
उमेद रस्ता ह. इत्यलम्‌. 
श्री तीरथयात्रा-दिगदंशनः 
जो यह भीपण भवोदधिसें पार उनारे या गिष्ठके आबनमे 
भव्य प्राणी ये परयकष असुभवेमं आते हषे जन्प-जरा-मरणरूषी 
या आधि-व्यापि-उपापिस्पी, या संयोग वियोग रुपी महा दुःस्व- 
दादानखकषे अपार पीडा सहन करते हवे, उस भववनका पारया 
सके वही तीर्थं कहा जारे. बो तीये लोकरिक ओर्‌ ` लोकोत्तर एम 
दो प्रकारके द. उपमं लौकिक पीथं ६८ हैक जो अज्ञान अर 
अवकितरेककी प्राधान्यता बहुत करकं वाच्शोचधायी जनके सेवित 
होनेसं, ओर रागदरेप-मोहरप बडे भारी चिदोषटूषित देवाधिष्ठित 
होनेसे, ओर चित्तशुद्धि करनेके बदल्ेमं उलट मखीनताजनकः 
होनेसे निष्कामी मोक्षाधीं सस्पग्‌ दष्टियाकर त्पजनेकेदही योग ई.- 
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सेवनके' योग्य नहीं है. "लोकोत्तर तीथं" स्थावर जंगम मेदसे करके 
दो भकार के दै. जिसका अल्प अहेवाख तीेव॑ंदनमाखमे स्यि 
गया है. संङकशकों पेदा करनेवाला राग, शमरप लकडीकों जरा- 
नेमे अभ्रे समान द्वेष, ओर सम्यग्‌ ज्ञानम ठक देनेवारा या 
अशुद्धाचरण करनेवाला मोह-ये तीनू दोषौका जिन्हने मूलस दी 
निकंदन कर डाला है, वेसे अरित देवाधिदेव ओर उन अरिहत 
प्रथुजीके अंतेवासी गणधर महाराज आदि तमाम आतह्ञाधारी 
साधुसाध्वी-ध्रावक-भराक्किार्प श्री संघ याति श्री द्रद्चांगी 
धारक, चोद या दश्च या एक भी पूरके परनेवाटे-पूवधर, एका- 
दज्ञांगधार आर अष्ट भवचन माताके धारक, पचाचार कुशल, 
युगमधान, आचाय उपाध्याय, अवत्ेक, स्थवीर, ओर ग- 
णावच्छदक तथा रत्ः।पेक-त्िचित्र कन्धिपात्र मुनिवर, 
ओर विनयवयावचादिक उत्तम गुणगणाटङृत भ्रम 
ण समुदाय, ओंग प्रवर्तनी आदिक गुणकारी साध्वी समदाय, 
तथा अश्चद्रादिक अनक गुण पिभूषित, श्राद्ध वतधारी, सचित्तादि 
चोदह नियमधारी-यावत्‌ सचित्त परिहारी, हर इमेशांः एकासना- 
दिक व्रतधारी, उभय टंक ( वरुूत ) आवहयकरकारी, च्रिकाखदेव 
पूजाकारी, श्म, संवेग, िर्वेद्‌, अतुकंपा अर आसतिक्रतादिक स- 
म्यक्त्र अनुकर छक्षण सहित, तीथसेवादिक उत्तम भषण मृषि- 
तांग; श्ंकादिक दूषण वभिंत, चरप्ेह सदृदणा, ति्टिग, शिद्युदधि 
सहित, भक्ते घट पानादिकसं अरिहेतजीक्षा विनय करनेवाले, श्षा- 
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सनप्रभावना कारक, षडविध जयणाङे पाटनेवारे, खास जरूर 
तके वख्तही छः प्रकारङे आगारका उपयोग करनेवारे, तथा सम्य- 
क्त्ये छः स्थानककों स्पशेने वारे असं सम्यक्स सुरमणिधारक, 
विवेक पूरक श्राद्ध उचित मर्यादा-५ अणुत्रत, ३ गुण व्रत ओर 
४ रिक्षात्रत एवं १२ व्रतधारी, पूणे यकीनसे श्रीतीर्थकर ओर 
निग्रंथ मयचनकों साधनेके अभेटार्षी, सृश्षीर) न्यायमती-नीति 
निपुण, व्यवहार कुञ्चल, अति आरम्‌ क्रियाके त्यागी, संतोषी, धारः 
वीर, गंभीर हा शास्तनकी उन्नति करनेमं उत्प्रुक, मासागिक मटी- 
नता उडडाह दूर करने हषचित्तवंत, निरंतर उचित आचरणा च- 
तुर, स्वसमाचारी शरः, सुपार पोषक, मिथ्यामति मदशोषक, 
मिवेकसंपन, नारक चारक समान संसारकां गिनक्र उसं जयं 
जटी देनेकी तक्र हाथ करनेमें तत्पर, हमेशा; नोसरदारवत्‌ नीपदका 
ध्यान हूदयस्तं न भरने वारे, अवक्तानके वरूत ज्याद्‌ ज्यादा साव- 
धानी रखने वारे, निरतर स्वपर हितकी तफे ठक्ष देने वि, 
कृतज्ञ, दयप्रदिछ्व॑त, रज्जाशीर, दाक्षिण्यताव॑त, मध्यस्थ, लोक- 
प्रिय ओर शिष्टाचार मुजब उपयोगसे चलनेवाङे श्रावक ओर 
श्राविकाओंका समुदाय-ये सव "जंगम तीर्थ" कहा जाता है. क्योकि 
मेगानर्दीके भवाहकी तरह पवित्र आश्चय धरनेवारे वै वसुधातल- 
जपरीनपर जगह जगह फिरकर अपने चरणन्यासत्ते अपने समागमम 
अनेवाले भव्य जीरको पवि करते दै. जगतक्रा दारिचकों 
जंगम तीथे अनेकशः अपहरता है ओर मेगरटीटा ष्रेस्तारवंत 
करता है 
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उत्तम गुण रुपी रल्नाके स्थानरुप श्री तीथकरज नशं स्य- 
जन, जन्म, -दीक्षा, केवर श्नान ओर मोक्षरप पंच कल्याणक रो, 
तथा जहां जां यणमय उन्हाका दीक्षा टेकर विहार-क्रपसें रहना- 
स्थिरता होवें उदां उहांकी जगह पवित्र चरणन्यास पवित्र भह 
हर होने, ओर मोक्षाथीं भव्य जीवको पभुके उपकारकी यादीके 
साधनस्प होनेतं उषं स्थावर तीर्थ" कहा जाता हे. किंवा जहां भशु- 
जके मर्य अंतेवाकी गणधर कोरः आचाय भमुख भुभृश्चु वगका 
सिंडि गमन एक या अनेक वर्त हवा दै, होता है, ओर दोवेगा, 
बो भूमि भी स्थ(वर तीधैरुप गिननेम आती है. 
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जंगम तीये ओर्‌ स्थावर तथेमे इतना ज्यादा भेद है कि-जं- 
गम तीर्थ भूत तीर्थकर, गणधर ओर समस्त तीर्थकर स्थापित, व 
समस्त सुरद्रादिक पनित, मान्य गुणरूप रक्ष्मीके क्रीडागृ्रूप 
सकट साघु, श्रावक ओर श्राविकारूप-संघसमृदाय जहां जहां 
विचरे करे, ओर विचरनेके वर्त मोक्षार्थी जो जो भव्य जीव है 
वै महान्‌ भाग्या तीर्थकी सेवाका लाभ ठेनेकी चाहत ररूखै 
ओर शेनेके अनुकृ भरथत्न करते रई, वै वै भ्य सर्त्वोकों वो जंगम 
तीथे अवश्य ॒पापरहित-पावन करकं मोक्षगति रायक बना द्वै, 


ओर्‌ स्थावर तो स्थाइदी होनेसं जो भव्य पाणि खास चाहत 
करः भव जर तिरनेकी जुद्िसें उन्‌ उन्‌ स्थावर तीथकों जहाज रुष 
मानकर श्ुद्धबुद्धिसे उन्हेका आदंबन रेते है, उन्होकों विवेकपुमेक 
उन उन तीर्थोकि अधिष्टायक देवाधिदेवकी पवित्र बुद्रा (तिमाजी)के 
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दढ अवरंबन ध्यान विषुद्धिसेमोक्षमाति होनी रै. इसी लिये शतंजय, 
गिरनार, आत्रु, अष्टापद, तारध्वज; समेतश्लिखर, पावापुरी, च॑ 
पाएगी, तारंगाजी कौरः स्थावर तीथरुप मनाते दै 

जंगम ओर स्थावर इन दोव तीर्थोकी विरिकतं सेवा कमै 
बारे भव्यसत्रीकी तुरंत ओर सदनष्ीमे सिद्धि होती ड, ओर बि- 
चैक बिगर बहद कृष्टसे की गई सेवनासेभी सिद्धि होनी यु्कीछ 
दै; वासते ज्यौ बन सकर त्यौ रिवेकरतन धारण करनेके लियि उम 
करना. उपाध्यायजी यश्चा विजयजी बतकते हं किंः~ 


रषि दूनो वीजो नयन, अंतरभापरे परशान्ञ; 
करो धथ स्री परिहरी, एक विवेक अभ्यास, 
राजुजगम विष हरन; धारो मंत्र विरेक; 
भववन मू उच्छेदक, विलत याकीटेक. 
सारांश यहीरै करि गिवेक ये अभिनव सूर्यश तेसं अ- 
भिनव ने हे. जिनद्रारा आत्माकी अंदर भकाश्च होता है, उसी 
अंदरकी ऋद्धं सिद्धिका भान होता हे. उस बिगर विच्पान दस्तु 
होने परभी मुम नदीं हो सक्ती; बस्ते हे भव्यजनो ! दूसरे सभी ` 
धंद छह करके फक्त एक भिवेकका दी अभ्यास करो. ये विवेक 
रागरुप सांपका जहर दूर करने$ बास्ते जांगुडी मंत्रके समान ३, ' 
ओर अलि भवरुपी वनका उच्डेद-नाश्च करनेमं भी समध हैः 
चास्ते विवेककां अं्गाकार कर उनक्ि स्मरण करो, सपर, जड 
चेतन, हिता-हितः, उा्ैत अनुचित, मध्यभ, पेयापेय) बिधि 
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आविधि, यावत्‌ गुणदोषकों जिसद्वारा जान सके-बांट सकं ओरं 
पहिचान सके उसीका दही "विवेक कहा जाता दै. यह नीव अनादिः 
मिथ्यावासनास परशरीर, कुटव, परेवार, रक्ष्मी आदिक पदा- 
थमं अपनापणा मान रहा है, खुक्च होता है, उसते रागकी पे- 
रणाणुक्त भयाहुवा अनेक पापारंभ करीके भी संतोष मानता दै. 
गक्ष हाता हे, विवेक जाग्रत होनें उनकां मिथ्या मानकर उसमे 
स्थापन किया हवा मेरापणा कम होनेसे रागमभीक्महो जाता 
है, ओर उससे पापसे द्र दटनेका भी बन सक्ता है. विवेक वि- 
गरये जडश्रीरसो भ" य मानताथा, वो विवेक भक्ट होते दी 
ज्ञान दश्ञनादिक रक्षणव॑त चेतन द्रव्य "प, ओर पूणे, गखनस्वभावी 
दरीरसो भें नही, मेरा नदीं, मेरेसे अख्ग, सो तो पूवत कमे- 
योगसे ये चेतनकी खार ख्गा हे वो मेरा नरी; बास्ते उसमें ममता 
करनी ना खायक हैः परंतु ज्ञानशक्तिसं विचार कर ममताक्रों ह- 
टके उनपर व्याग वैराग्य धारण करना लायक है. विवेक जाग्रत 
हवे बिगर मोह मदिराके नस्सेमं सुश्च क्था दित-क्षेमकारी हे ! ओर 
क्या उ्तततं उल्टा ह ? युञ्जकों क्या करना लानिम है £ क्या करना 
वे छाजिम हे ? मुञ्षकों क्या करनेसं सद्गति, ओर क्या करनेसे 
दुगीति भाप्न होयगी ? इत्यादि नदीं समक्षा जाता हे ओंर विवेक्र- 
लोचनं खट जाव तब वे सव॒ यथास्थित सम्नेमे आ जाता रहै, 
भस्ष्यामक्ष्य, पेयापेप ओर ग॒णदोषका भी सटजदीमं भान हो जाता 
दे. विवेकीनर जोहेरीकी तरह गुणरत्नकां परख सकता हे, ओर 
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दोष हषद-देरे-पथ्थरकों समञ्च कर दूरकरसकते है, ये सव वि- 
वेकका प्रभाव हे; वासते ही उसका विकेषतातते आदरं करना कहा 
ह, अन्यस्थानमे बाल ख्याख-अङ्गानताके जोरसे कयि गये पाप 
तर्थिस्थानकी सेवा दरार क्षय हाजाते ह परंतु बेदी तीथस्थान पर 
अपिषेकट्रारा `क्ेये गये पाप वज्रेप जसे होजतिदहैःवेषापब- 
हत दुःख देते ह बस्ते तीथेतेवा करनेके अभिलाषी जर्नोकीं 


तीथं सेवाकी रीति जाननेकी ओर जानकर उम मुजब बन सके 
उतनी ख॑तसे चश्नेङी खास जरुरत है 

 पेटंतो देखो कै आनक भी श्री शरत्रुनयजी आदिकीं 
विधिपूर्वक यात्रा करनेकरी दरकारवाछे मविकजन अपने स्थानं 
श्री सघ सयुद्राय या स्वकुटंव परिवार सहित क्स्म वनाई गह 
छःरी यानि व्रह्मचय, भूमिश्चयन, सचित्त परिहार, एकाक्चनत्रत, 
जयणयुक्त पेदन्ठ चख्ना, ओर दोनू वण्त अतिक्रमण-इतने (छ 
कायं अथात्‌ स्री संगम, परग-गंचेपे सोना, सचित्त षस्तुखाना, 
अव्रती रहना, जमणा रहित बाहनपर वेठ के पंथ करना ओरदो 
चर्त पडिक्रमणे नहीं करना. ये छ कार्थकों दूर करके तीके 
निमित्त जाना, जव छवस्तु दूर करनेष-छेःरी पाटन क्षिया 
कब्रूछ होता दै. उसी ल्यिये छः) कार्यं सहित तीरधेपतिकी मैट 
नी, ओर इस तरह करफेमेट छवेतो बेडा-पार दहं जाता 
चासते विशेष भाव ओर बहत मान्यसं तीर्थ-तीर्थरानकी सेवा 
भक्ति करनी चाहिय, ओर विशेष पेशेष प्रकारसें व्रत-तप-नप~ 
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स्ील-संतोष-दया-दान-पचर्खाण ये सभीका सेवन करनादही 
चाष्टियं, जो जो बाबत उपर कही गई उनमेसे कितनीक बाते 
आजकट कितनेक भाविकजन निनाणु यात्रा के करनेवारे उमीद 
सह करते हए माटुम होते हे. जब निन्नाणु (९९ ) यात्रा पूरे 
करने तक एेसा उत्तम विवेक धारन करते है, ओर च्ूटक द्ूटक. 
( पृथक्‌ पृथक्‌ ) यात्रा करनेवाछे उचित विवेक नदीं पाटन करते है 
तब कैसा जुरा माटुम होवे ! सच पडो तो ज्र तक ये तीथराजकी 
सेवा करनेकों मगो, तव तक उचित विधि हाथ धरकर चलन 
रखनेकी खास जरूरत दहै, जयणापूरेक जमीनपर ननर जोड नि- 


गाह रखकर चटना, काम जितना दी सत्य ओर हितकारी बोल- 
ना,-कटोर-अपरीतिकारक वाक्य न बोलना. अनीतित्ं किंसीकी 
वस्तु न रेनी. मन-वचन-तनसं करकं शीर नदीं सेवन करना; 
क्योकि चाहे पैसे स्थानपर कुरी सेवन के कट विपाक केष, 
तो रेसे पित्र स्थानपर तो जरुर करके न सेवन करना चाय. 
कुदृष्टि भी नदं करनी ओर उस्तपर खक्ष्मणा तथा रुपी साध्वीका 
दृष्॑त ध्यानम शोच मनन कर छेना, ओर अपनी चाख्चटन घुधार 
कर अपनी आत्मां अरग देह गेह, इटंब, परिवार लक्ष्मी के 
ऊपर मोह मूख छोड देनी. रात्रिमोजन सवेथा छोड देना, राग, 
- देष, कह, क्रोधादि कषाय, मिथ्या करकदान, --चुगरखमिरी, 
` सुखश्षीरता, खेद; परनिदा ओर कथनीसे चन अरग रखने 
` मायामृषा इल्यादिक समी पापस्थानकोंका ज्यों बन सरष्.स्यौं त्याग 
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करके भ्र तीर्थराज-ती्थकरादिक नवपद के पवित्र ध्याने टीन 
रहना. एेसे यत्न बलक्षं अभ्यास रखनेसं चित्तकां साक्षात्‌ बहत 
सुख दागा. जास तरह व्यापारी छोग ॒व्यापारकी म।सम-भृमधाम 
के वरूतमं ठंडी-ूप-व्टि-भूंख-तुषाकी दरकार नहीं रखते है. 
किंवा वीर छ्डायग्रयुद्धे रणभूमिं बाणोकी वृष्की द्रकारन 
रखते हीम्मत के साथ अपने वीरत्वकी किम्मत ,करानेक। शतुद्ख 
सन्धुख युद्ध करते है, उती तरह रसे उत्तम मरसंगषर श्री तीथेराज 
या तीर्थकरादिककी भक्ति करके परभवक्रे रस्तेकी सुराकी रेकर 
अपना ये दुलेभ मानवशरीर-जन्म सफल करनेकी सच्ची तकपर 
सुखरपट-विषयां के वरय होना, क्रोधादिकके ताबेदार बनना 
सो अतयत आते हुवे छाभम अमंगर-विघ्रभूत दे. उत वर्त तो 
पविन्न गिरिराजका ओर पवित्र तीथराजका आश्रय टे करके तिर 
गये हुवे महान्‌ पुरुषां क गुणग्रामसं संबेगादक उत्तम गणत्री पृष्ट 
करते हषे वैराग्य र्मे अन्दाते हवे शांत सुख अनुभवते हके, 
ओर कठिन हृदय सह परिसदादिक सहन करते हुवे, उह अष- 
मादि दुष्कर तप करक, देहके इठे मत्वा त्यागते हवे, माह- 
मह्धकी स्हामने निडरतासं अडग रहकर युद्ध करनेके वास्ते अपना 
तमाम बटवीयं स्फुरायमान्‌ करते हवे, ओर इस तरह साहसीक 
रीतिसें जगत्‌ मात्रको हरकत करनेहारा मोशदिक महान्‌ शतु के 
स्हामने जयलक्ष्मीके स्वामी होने तक ख्डते हवे निरंतर ज्यीं ज्यौ 
नवीन नवीन वीय उत्थानसें ज्यादे ज्यदि श्रक्ते प्रकट होती जातीं 


[~~ 


है, त्यों त्यौ अपने आरंभ क्वि हवे कायकी सिद्धि संबंधी परतीति 
कर देवै वेसा अयूर्व उत्साह बढता जाता पत्यक्ष मालुम होता है. 
इस तरह एेसे अव्वरमें अपनी वीयेश्क्ति न दुपानवारे इतनी 
शक्ति विकण्वर करफे आखिर अपना काये सिद्ध कर सक्ता रै, 
छेकिन भ्रथमतं ही मद्‌ परिणामकों धारन करनेवारे श्विथिल हो 
कायरङी तरह बोटनेवाङे ओर चलनेवाटे गुरवीरकी तरह अपना 
इष्ट नदीं साध सकते दै. 


ट 


दरव्यका व्यय करनेमेमी विवेकसें वत्तनेकीं उतनी दी जरूरत 
दे. आज कट किंतनेक मुग्ध माये प्रसनीकी गोदमं या पाटर्खके 
उपर फट मिवेद्यकी साथ पसे या सूपेये चडाति दै; मगर उस्स ॒बा- 
रीकीपें तपास करनेमे अवि तो बहुत दफे चोरीकां पुष्टि दिजाती 
दै, फिर मथुनीके पास द्रव्यकीौ मेर करनेका समव भी मंडार 
देवद्रग्यङी दृद्धिकादी होता है, सो तो परायः असा करने विल- 
कुख पार नदी पड सकता है; वास्ते उसका श्रेष्ठ षिवेक पूणे यही 
रस्तादेक्रिवो द्रव्य प्रथु्जीकि अंकमे या दूसरी खुद्धी जगह नही 
मूक रखन।; व॑ध करकं जहां प्न या जाहिर मंडार होवे वारी 
डारने दुरस्त हे या कारखाने छिखवाकर रसीद छे छेनी योग्य 
हे. तीथस्थानामे पेसेकी बहुतसी चोयीयं होती दं उसको नात्रा 
भी नहीं जान सक्ते हे; वास्ते उन्दयकां खव्रर होनेके ्यि यह 
अनुभवसिद्ध टेख नादिर रखा गया हे फे प्रधुभंदिरोमें 
दन्यभडारमं डाल्नेकी आदत रखनी चाये. ओर अपने तमाम 
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रोगोरशोभी यह बातङ़्ी समञ्च देनी हई लामदायक दै. सच पंख 
तो अपने अविवेकक्रा फल अपनेकाष्टी अक्तना पडता रै. पेपेके 
खोभसं पाणी कितनेही अनथ करते र ओर पेसे मिलाकर भी प- 
दोन्पत्त अज्ञानी बनकर अपने स्वार्षकाभी द्रोह करने दौडते र. 
असे नीच लोगःका पोषण करना सो एक जातके पापङाही पोषण 
करने समान है. यदि अपने भाई सनश्ह सपमे एकमत हो काम 
हाथ खना चाहं तो समस्त सुस्थित होनेका संभ दहै. अवत कि- 
सीकी योग्य आजीविकामे बीच र्पोविदेना योग्य नही, मगर सो 
पकां दुध पिराये जेसा दीय दृष्टिं विचार स्यि विगर देनेका 
बिना बिचारे चाये श जानेस अंतम अपनाही त्रिनाश्च हनेका 
वरूत्र हाथ रग नायः; वास्ते असी वावतोपे भी किक धारन 
करनेकी खास जरुरत हे, 

अन्यायके रस्तेमे विवेकीजन एक पाभ नदीं खचते है 
ओर न्यायमाणमर अपनी जितनी शक्ति होवे उतनी अमरे छे 
कर द्रव्य व्यय करते दे, जेनशासनमे सात क्षेत्र वतखयि है. उस 
क्षिवाय भी ज्ञानदानः, पोषधश्राखा वगेरः ध्रःयोमं उदार दिर्से 
द्रव्य खचनेपं असे तीथेस्थान पर अत॒रय फल बाधते ह, दीन दुःखो- 
की अनुकंपा, ओर पीडा पति हवे साधर्भीजनोको पीतिपूष्रक 
मदद देकर सुखी करने चाये, ध्म इह करना ये उचितहन ति- 
बेकी श्रावकोकी फजे रै, सदाचारमे सुदृढ रहना, यावत्‌ सुदक्षन 
ठेठ या विजयश्ेठ ओर विजया शेडानीकी तरह उत्तम भकारका 
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ॐ अति क क 


कीषटवत पाटना. चाहं वते विषम संयोगो भी टेक न छोड देभी, 
जीव जयणाकां जिनश्चासनमे घभकी माता जेसी धमकी वृद्धि क- 
रनेहारी पशंसनीय कही है. तो हरएक कायम सावधानतासते चल- 
कर जयणा पाटनी उसके वास्ते बडे मनके कुपारपार राजाका 
दृष्टात टेना 1 जिने पवित्र धर्मेक्गी परिणतिते अपने १८ देशम 
अमायी पडह बजवायाथा यानि अपने राज्यमरमें चोपरके खेखमें 
भी मार मार अती क्षव्द्‌ तक्र कोद न बो सके अपी दया पला 
नेका ढढेरा फिरायाथा-डइडी पिटवाहथी, ओर दूसरे दशप भी भि- 
जता बल ओर धने बलत यानि असी अनेक युक्तेसं न्यायसह 
चटन रखकर जयणा फेखाकर असंख्य जीवि आरिवोद लिये 
ये, शासनकी मभावनमें भी उसीही महाराजाका द्टंत टेकर 
अपनी शक्ते दिखलानी चाहिये, जब ॒ समजद्‌ार अन्यदशनी भी 
एक आवाज पवित्र शासनका महीमा गवे अत्ता सदवत्तन शा- 
ल्ाुसार किया जवि, तव शासनप्रभावना की कही जाय. 

श्री वीतुरागदेवकरे शासनम रये ्रावक-श्राविकाओआके सषु- 
दायको निमैल बाध देनेका जिनका आचार ह अपे साधु साध्वी 
वमेकों भी अपने अपने पवित्र आचारोकां भी बहुत मजबूत रौ तितं 
समाछकर रहना चाहिये. अते विवेकवंत साधु साध्वी्योसं पवित्र 
तीर्थे मभ्य जीवोंकों जैसा छाम होवे वैसा मंदपरिणामी ओर 
शिधिङाचारीर्ओसं नदी ह सकता है. श्रष्टाचारियिसं तो उल्य 
श्ञासनक्म उडडाट-हो हा-फजुती दी हे सके, वास्ते असे ब्रा 
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चारी जडभक्तका किती तरहसं मी पोषण करना योम्बदही 
नहीं हे, साधु साध्वी ओको सर्वत्र ओर तीर्थस्थलमे विक्ेष करिके क्षमः. 
मदुता, सरलता, निलभता, निमेमता सहित उत्तम प्रकारसे सं्म 
पालन करकं विचरना चाये; क्यो षि उन्दीके पिन आचारकों 
देखकर बहुतसें मीव धं पराप्त करते रै, ओर अनुमोदना करते टै. 
कित यदि आचारश्रष्ठ होनेसं केवल वेष ब्रिडबक हो रहते देवरे तो 
इर किसीकां भी दिद्धगी-गुस्ताखी ओर निदा करनेके सयक होते 
ह यानि अपमान एति दै. ओर शास्नकी मीनता करनेके कारणिकः 
होनेसें परभवमें भी बहुत दुःख परति है. बास्ते दंभ छोडकर निर्द- 
भतासे सची ओर पवित जेनी क्रिया सच्चे तन मन बचनपं सेवन 
करनी" योग्य है; जिस्से स्वपरकां छाम, पवित्र श्चासनकी उन्नी, 
यह लोकम ब्रत्यक्ष बहुमान ओर प्रभवमं इद्रादिककी ऋद्धि पाकर 
मोक्षसुख पाता है. अंसा परमघुख खडकर कौनसा मढ दुमति 
किंचित्‌ मात्र विषयमुखपं गद-आसक्त होक अपना ओर दूस 
रोका काम बिगाड कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ! 

फिर ये जीव अनादि कार्ते सुखका अथी होने परमी चुख- 
भाप साधनके से मोकेषर तच्छ क्षणिक सुखमं लालच बनकं धमे 
साधनसे आर्ट हो जातादै तो पीछे उस ज्यादे निभागी दुसरे 
कोन कहे नाय : यह तो “लग्र समय गया निदमे, पीडे बहुत षि- 
छताय. ' असा होता है; वासते सचे सुखा्धिजी्ंकों बदी खबर- 
दारीके साथ चरनेकी जरूरत है, दूसरा त॒म आपी खुद सुखश्चीलः 
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नकर धमंसाधनमें बेदरकार रहोगे तो फिर तुमारी आल ओ- 
खाद्‌ ( श्षिप्य प्रक्षिष्य-पुत्र परिवार ›) क्यौ करके सचा मागं सम- 
ड सर्वेगे ओर शीख सकेगे ? सचा मागे समञ्लनेमे अये प्रिगर 
या शीले भिगर वे क्यौ करके आद्र सकेग ? सचा मागे आद्रे 
बिगर सुखी भी क्यों करफे हो सङरेगे ? इसतरह उन बषिचाररोको 
सचे सुखम विध्न उाल्नेमे सचा कारणिक कोन रै ? तमारेदी 
कबूल करना पडेगा क्रि तुम खदही हो; तव तुप तुपारी संततिके 
हितस्वी या शत्रु ? अरप वाक्येमिं कहे तो तुम खुद अपना ओर 
नुपारी संतति या परेत्र शासनका यदि भख चाहते हो तोद 
जात्‌ द्मे विषय सुखसं विभुख हो कर-बडे दुःखदायी दोषोक। 
छोड ़र खद तुप पदिरे वरात्रर सुधरने-गुर्णोकी दरकारी करने 
वारे हो ! अभ्यास करो ओर पीछे तुमारी सेततिकों सुधारा युक्त 
बनानेका पभरयत्न करो. कोई खद आपतो बेधडक व्पमिचार सेवन 
कर ओर दूसगोकों बरह्मच पानेका उपदेश देवे सो क्या खगे? 
कुछ नही गे ! ठेक्रिन आप खुद शीर संतोषादिक उत्तम गुण 
धारण करकं वेेही गुण धारन करनेका अपनी संततिक्रो या दूसरे 
योग्य भव्य जीवोकों उपदेश्ष देते तो भं मानताहं कि बो असप महे 
नतत उमीद वर्‌ आ सके! अरे! विगर उपदेश दिये भी कितने 
क गुणग्राही वीर नर तो वेसे सुशील धमोत्माओसं सहनम्‌ उन्दीकी 
-रीति भांति देखकर त्रीख खे, 

अंते पवित्र गुण धारक सायु साध्वी श्रावक भ्रागिकारूप चनु- 
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विथ षकं दशन मात्र करनेसंही भव्य चकोर तीर्षयात्राका फ 
मिखा सर्के; तो फिर वैसे ग॒णरत्नोके निघानरप श्रीसंपकी भक्ति 
पूजा-सत्कार सन्मान करने वाका तो कनारी क्या ९ तैसे 
विवेका नररत्न तो अस्प समयम दी समस्त पापको द्र कर्य 
निमल हो पवित्र रत्नत्रयी आराध कर मोक्षपदपतेद्ै, जो जो 
तीर्थकरजी होते हषे सर्भ ये तीथेक्रि आदि लेकर वी स्थानक 
अदरक कुट या शकर दो स्थानककों आराधन करकेदी तीर्भरकरनाम- 
कमं निकाचते है. बासते समस्त पापपुंजकों दूर कर परम प्रवि 
करने वाले पूर्वोक्त जंगम स्थावर तीका यारा सचे सृुखाथीं 
भाई ओर भगिनीओंकरो पवित्र मन वचन तनं करनी, सरे भव्य 
जीवाका उसी तरह करनेका उपदेश देना आ।र्‌ उसी युजब चरने 
वायक अनुमादना स्तुति परश्चसाद्रारा जितनी वबनसके उतनी 
पुष्टि करनी, यही सम्यक्त्व वरत्रा सचा भूषण है. इत्यलमू- 


नर 2र ~ --- 
सडभवना. 
अय जीव ! तं विचार कर कि तेरी असल स्थिति कोनसी ? 
सृक्ष्म निगोद. अहा ! उपस्की अद्र केसी दुःख षिटंबना ?! श्वासो- 
श्ासम मी साधिक सत्तरंह भव कर करक मरनके शरन होना !! 


एसी दुःखकी कोटस स्थिति परिपाफादिक सवबके संयोगं 
व्यवहार राशी पराप्र कर लेकर क्रमसें अनेक भव, अनंत दुःख राति 


` गढ 


छक्तता . युक्तता किसी प्रहदपुण्य के योगसं यह दश्च दष्टं 
दुवे अदुभ्व दे शेरे शाय आया हे, उपमे भी अतयत पुण्ययोभेसे 
भपष्टनि व -रकतत्म ^, आयसेन, सदगुरुयोग, धर्मश्रवण, 
आओर धमेरयि विरः पा करके ' देहस्य सारं॑व्रत धारणंव. ` यह 
दुरंभ देह षानेके खास साररप पविनत्रत धारण करना यही है. 
श्री वौतरागदेवभाषिति सवेविरतिधमे अपूव चितामणि समान 


है, सो परम भक्तिसे आराधन करनेमं आत्रे नो देश्चक शास्वत 
सुख देता दहे, वैसा परम निरुपाधिक घर्म समथा पमादर्रहित 
आराधने योग्य हे. प्रमाद ये आत्माका कटरा दुदमन है. श्री जिने- 
श्वर भगवंतके पिर वचर्नोका अनादर करके आपमतिसं चलन 
चाना ये प्रमाद दै. वास्ते सब प्रयतनसं करकं श्री निन-वचनोकौ 
यथाय समज्ञकर पालने के वास्त हर्पचित्तव॑त होनाही भ्रेयकारी 
हे सुखश्चील जीव अल्प सुखके खयि बहुत काल तकका स्वगैका 
या मोक्षा सुख हार जातादहे, यदि सुखक्षीरपन तकर 
सावधान हो श्री भिनाज्ञाकों पूर्णप्रार आराधनेकी दरकार 
रख्खे तो अल्पकार्मं, अल्पकष्से बहु तकार के उवे दर्जेका सुख 
स्वाधीन ही सके. मगर तं स्वाधीनतासं कायर ह।कं आत्मसाधन 
नहीं करता है, उस्से सचे संबल-खर्च बिगर पराधीन हषे बाद 
धमसाधन नहीं कर्‌ सक्ता हे, वास्ते पानी पिरे पार वेषे तो 
रतूब हे! पिरत ही आत्मसाधन कर छेना दी सवते 
अच्छेमं अच्छा है, 


0 

जीव ! अन्नानदश्नाते करकं मोहम फंस कर "प ओरभना 
मेरा कर करके मषा दुःख पाता है, निर्मल स्फटिक रत्नतथान 
सहज ज्ञान ज्याोिसं सुशोभित आत्मा खदश्च अस स्वरूप मो 
मदेराकी छाकसं चूक जाकर अज्ञानके व्च होने पर वस्तुं मेरा 
मेरा करके मरता हे. अंतमे सभीक्षो छोटकर युं ही रुखसद होना 
पठता हे. अंसा प्रत्यक्ष देखतादहैतौ भी मोह मदिरासे बेभान 
हवा इ्ंडा ममत नहीं छोडटेतारे, तो अंतमे पराभव पाकर 
दुगेति पाता दै कि जहां कोड्‌ करण भी नदीं होता, 


सम्यग्‌ ज्ञान यही मोक्षमागे बतटानेवारे दीपक दे, यही भवाट- 
वसे पार पचानेकों सचा संगाथी है; वासते अंत तक्र उसका संग 
न छोढडना चाहिये. सम्यग्‌ ज्ञान ओर वैराग्यये दोनू इन 
भवसमृद्रकां तिरनेे य्ि जबरदस्त नदान है, बासते 
भव्य जीवोने उनका ददारंबन करना दी दुरस्त हे. गुण दोष, 
उचित अनुचित, हित आहित आर लाभाखाभको अच्छे 
तौरसं समदषनेरूप विवेक उस अतःकरणमें प्रकाश करने वाखा अ- 


भिनब सूर्यं हे, ओर उसके पराप्त हानेसेंही सब सुख प्राक्च होते टै, 
उससे स्थिरता, समता ओर त्यागादिक उत्तम गुण प्रकट होति हैः 
सन्नी तपास करनेसे तो यह आस्पादी खद गुण रल्नोका पेदा 
करदा दरियाव है-गणमय दी है; रेकिन वो सभी विककद्रारां 
जानकर अंगिकार किया जा सकता हे ओर उसके बिगर गुणका 


हाथ करना चहि बो तो धुतेकोदी दाथ पकडने नेषा भ्रकार है- 


२०८ 


आत्माका सचा धनसा कुटंब अंतरमें ही है, जिनको मोह वक्ष 
इवा प्राणी अज्ञान द्वारा भरल जाकर श्रमं ठे धन टंबमं मोहि- 
तहोरहादै, जसे रुधिरसें शिप्त हुवा कपडा रुधिरसं साफ नही 
हो सकता है तेस परमादसे मिलाया हवा कममल प्रमादं द्र हो 
नहीं सकता. अप्रमाद यही आत्म साधनमे अनुकूल मित्र मदद्‌- 
गार है खंतसें करके श्री जिनाज्ञाका आराधन करना व्ही सच्चा 
अममाद्‌ है. वास्ते मद्‌, विषय, कषाय, आलस ओर विकथा दूर 


करक सावधान हो सभी प्राणीपर समभावं रखकर, निट मन, 
वचन, तनस शीख-सदाचार पारनेकों हष चित्तव होना, यदी 
बेडा पार होनेका सचा इलाज है, 


प्राणति भी दृसरे जीवकं त्रास नर्द देना, अपने खदर्ो 
दुःख उटाखेना; लेकिन दृ्तरोको हरज दुःख नहीं देना, मा्णांत 
होने परभी कषायादिके ताषेदार होक शूठ नही बोखना. नौस्तेपर 
प्राणीकों दुःख होवे, अहित हवै अंसा सचा वाना बोभी 
दु समान ई समञ्चकर विवेकपूंक दित-पित ( चादि उतना 
ही ) स्पष्ट, धभक हरकत न हो सक वेसा शोच परिचार बोटना. 
ज्यौ त्यौ बिगर विचार युक्त बोटनेके सरवसे उत्सू्र भाषणक। भी 
परसग आ जाता हे. ओर उसीसँ संसारे बहुत भटकना पडता है. 
वास्ते उपयोग पूवक दी बोटना. अदत्त भी चासं प्रकारका छोडना 
चादिये-यानि तीर्थंकर अदत्त-श्री तीथकर देवने निषेध कयि हवे 
पदार्थं न ठेना, गुर अदत्त-गुर के हकम शिवाय कोई चीज न 
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छेगी; खम अदत्त-वस्तु के माचिकका हकम मिखये भिगरवो 
बस्तु न लनी; ओर जीवअदत्त-सचित्त या मिश्र बह्तुन लेनी; 
क्यो कि सव किसीकों अपना अपना मान प्यारा हाता हे, वास्ते 
चारौ पकार के अदत्त तदन छोड देने चाहिये, ब्रह्मच्थ-देष, 
भतुष्य, तिच संवेधी ओदा्ि ओर वेक्रिय-मनः, वचन, तनरते 
करना, कराना आर अनुमोदनाङे मदमे अठारह मकारकी मेथुन 
किडाकरा स्वेधा लयाग करन); परिप्रह-बाह्न ओर आभ्यंतर-धन 
धान्यादिक नौविपिका, बाह्म, ओर ४ कषाय, ३ वेद, देहास्यादि, ओर 
पिथ्गत्व यं चोदह पकारे अभ्यतर परिग्रहा तदन त्याग क- 
रना. चाध्यि. मूच्छाकां दी तमं परिग्रह कहनेसे मृच्छ ही सय- 
जने योग्य हे. धभेके उपकर्णाका अंदर भी मूच्छ परिग्रह रूष 
ही है-यानि रागद्रेष छोडकर केवल मोक्ष निमित्त दूस सव 
वासना -उपीदके सिवाय ये पर्चो महाव्रतं निभ॑ल तन, मन, वच- 
नस पाङना, दृ सरे भव्यजीवोंका परानिके वास्ति दृद भरणा करनी 
ओर उक्त महाव्र्तोकी बौतिरःग वचनानुसार पारनेवार्की प- 
कषंसा-अनुमोदना करनी, ये यह दुःख जर भरति भीष भवोदधि 
तिरनानेका अदभुत ओर सर साधन दे, उसके सिवाय रात्र 
भोजनका बिल्डर याग करना. परति ङेखन, प्रतिक्रमण, पिंड- 
विश्दधि कगेरः का बराषर सावधानीसै'विधिकी दरकार रखनेवारे 
बनकर अपनी शक्तिके अनुसार जो करना सो पूर्वोक्त पंच महा- 
व्रतोकी द्यादध या पुष्टि निमित्त समद्रके ही करना-यानि जिस 
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, खचनी जगह बखीगनाईसं चाहिये उतना विवेकसह न खच या 
बेदरकारीसं उनका गेर उपयोग कर, करने देवे अथात्‌ साज्लनीति 
पिरद महा आरंभकी इद्धि होवे या द्रव्यका नाक्च दोषे वेसे सख्प- 
कों व्याजतें या अंग उधारते धीर धार करे, तो उक्त देव द्रव्यकी 
द्धि करनेहारा उल्टा संसार श्रपणही बढाता ई. मतबल येही हे 
कि देव द्रव्यका रक्षण करनेदारा या उनकी दद्धि करनेहारा शाष्ल 
न्याय नीतिमं निपुण ओर प्रमादे रहित उसी स॒जब चटनेवाला 
चाये. वेसे चकोर पुरुषतं देव द्रव्यकी चितन कीगई्‌ निशयता- 
ज्ञान दशेनादि गुर्णोका महीमा बहानेरप पार पडती है; ठेकिन द्‌स- 
रोते पार नहीं पडती हे. वास्ते वन सके वहातक वेते पुरूष रत्नकं 
दढ निकालकं उन्दीकोदही वेसा उत्तम अधिकार सुंपरद करना चा- 
हिय, वेसा पुरुष न मिल स्केतो जो सामान्य सीतिसेंभी ` ग्यवहार 
कुश नीति भिय-खोकमिय श्रद्धाविेकसें भूषित ओर बहुत भव- 
भीरु होवे उसीकोही उक्त द्रव्यकी व्यवस्था करनेकी भलामण करनी 
चाष्िये ओर उन मनुष्यकांभी लानजिमदैकरिज्यौँं बन सके त्यौ 
तुरत वो देव द्रव्यादिक संबधी श्ास्चनीति जाननेके वास्ते ज्ञाननी 
पुरुषोका आश्रय लेकर उपयोग वंत दोना चाहिये. कि जिस्सं आ- 
पकां ओर सवधा जनोकेभी हरकत न पहुंचे. बन सके वष्तक 
तो वसे कामके कायेभारीकी मददमे एक दो दूसरे भी मनुष्य साथ 
रहषै, ओर उन कायभार्कोभी साथ रहने बालोकी सम्मति पिला- 
कर काम करनेका उपयो्र रह्वै, तो बहुत फायदा होवे, नदीं तो 
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कदाचित्‌ मन बरिगडनेसे या भूल होजनेवं जडे दुःखका कारण दो 
पडे, निःशुक परिणामी, श्रद्धा तरिवेक्र श॒न्य, न्पायनीति-रोक विर- 
द्ध वच्तेन चछनेहारे फोई भी उदंडको उक्त अधिर्‌ कमी सु 
परद्‌ न करना, वेसे अधिकारीकों सुपरद करनेतें उसकों ओर सुंप- 
रद फरनेहारे सभीकों बडा भारी तुकशान होना हे, ओर उत्तम 
देव द्रभ्यक। गेर उपयोग या विनाश्च होजाता है. उन देव द्रभ्यका 
विनाक्च या बेदरकारी करनेवालेकों-खाजाने बाकेकों ओर दाक्षि- 
ण्यतापे उनम श्षमिलमीरी करने वाटेका अर्नत संपारमं मटककर 
महा घोर दुःख उठाने पडते दै. वासने ज्यौ वन सकर त्यो मव्रभीरु 
विवेकी जनको खेत पूरक उनका टेप-दाघ-दोष न चण जाय 
वैसी पित्र रखनेकी जरुरत है, थोडा भी देव द्रव्या तिनाक्न बदा 
भारी तुकशान करता है, तो बिलकुल नुकञ्ञान करनेसे या वेदरका- 
रीं कितना अहित दोगा सो त्रिवेक खाकर शोचना चण्डे. दि- 
वेक रहित सदसा काम करने बलिका पीरेमं वहुन्ही पीछनाना 
पडता हे; वास्ते चाहे वेसी आपत्तिके वरूत भी दानत पाक रख- 
कर रहनस अंतमे भ्रेय होता है. ओर असेही किकी सजन सद~ 
गृहस्थदही अमे अधिकारके लायक हे; रेकिन स्वापे साधनेपदी 
तत्पर विवेकविकलजन कायक नहीं है, 


पवित्र ज्ञान दैनादिकके पदीपाकां वढनिहारा देबदरन्यका 
भक्तन-विनाश्च या बेदरकारी करनेसे, पेस्तर वो चाहे वसी स्थिति 
ञुक्तता रेषे, चाहे वैषा सुज्ञ माना जाता हतै, चहि वैता सुखी 
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हवै, तोभी बो थोडेही रोज मे पायमाल हो जाता है, इज्जत आ 
बरु गुमा बैठता है, पैसे टक्के कम होजानेसे खाली हाजाता है, 
निधन बन जाताहै, बुद्धि कंठित हो जाती है, मति मोहब॑तहो 
घभटाती रहती हे; ओंर उनका केता भविष्य होगा उसका भी 
भान न रहने पाता हे. करमशः ज्यादे ज्यादे दोष सेवनसें निःशुक 
परिणामी हो धर्माचारते चष्ट दहे जाता हे, उससं ज्ञाहुकारके 
महम न दुरस्त लगे वैसे देवालीभके नेषा भी बक्ता है, यावत्‌ 
आबरु धुले प्रेखा देता है. निप्र प्रकार आपकी प्रङतिके प्रति- 
कूट विरुद्ध-निषिद्ध मांसादि अभक्ष्य भक्षण करनेहारेकौ पाय- 
मादी होती हे उसी भरकार इन देव द्रव्य खने-विनाक्ने बारेका 
समश्च छेना, पषिले जाने बढी भारी पथ्थर्‌ शिला पेट मं ४डी होवें 
उस तरह पेट सन्जड होकर अग्निका मंद पाडकर अर्जाणे दोष 
पदा होनेसें अनेक व्याधिर्योको जन्म पिता है, उस करते भी 
अनंत गणा लुकशान करनेहारा ये अ्यंताग्रह पूरक छोडने खायक 
वताय गया देव द्रव्यका भक्षण, विनाशन या बेदरकारी दै, वास्त 
ज्यों बन सके त्यों पाक दानत रखकर उक्त द्र्यकी विवेकसें रक्षा 
या हद्धि करनी; जिस्तं एकांतिक ओर आस्यं तिकः ओता तालिक 
मोक्षरुप लाभ होवे. 

जेसा देवद्रव्य वेसाही ज्ञानद्रव्य आश्री भी समन ` लेना; क्यौ 
कि वो देवद्रव्यसें ज्ञानका अभ्युदय हो सकता है,-ओर वो सम्यग 
ज्ञानक प्रभावसे वस्त॒तस्व यथार्थं जान बरकर समश्ना जाताहै, 


२१५ 


जिस्सं बहुत करक दोष के दावे श्ुटकर आत्माका बचाव कर 
शिया जाता हे. अन्यथा अनेक दोषों के संकटोमे बेरबेर गिरनेका 
र्त आ जाता है; वास्ते उक्त द्रभ्य के सदुपयोग पूर्वक उनकी 
रक्षा या वृद्धि भी देवदरम्यकी तरह किक ओर खंत रखकर करनी 
निस्ते पवित्र श्रासनकी दिन मरतिदिन उन्नति हुवा करे. 

उक्त दोनु प्रकारके दरव्यसें साधारण द्रव्य तफे कम ध्यान 
खाचने लायक नही है; क्ये उन दोचुकों पथ्याहार तरह 
पुष्ट देनेहारा साधारण द्रव्य दे, सच्ची रीतिसं बो उभयकां पुष्टि 
जनक हानेतदी साधारण कहा जाता दे. वासते साधारण द्रन्की 
पुष्टे करनेहारेकों पू¶ उभयकी पुष्टिका फल पिर सकता है. ओरं 
साध्मरण द्रव्यका खोप करनेहारेकों पूर्वोक्त उभयकी हानिका 
फल मिरता हे. 


भसंगपर कहना भुनाशीब दे कि आजकर साधारण खाता 
बहूतही इबता हवा हानेसं द्रसरे खातेकां भी बहुत करक धका 
लगता है; वास्ते दूसरे खाते करते भी साधारण खातिकी तफ भव्य 
्ाणियोंकों खास अयदि लक्ष देनेकी जरुरत हे. कितनेक अज्ञानी 
जीव तो अपने संब्रधीओंके मरन पशात कुछ रकम गामो 
कहकर या ङु रकम ॒धमोदेमे कदे बाद भी आप अपनी मोज 
मुजब उस द्रन्यका उपयोग करके आपका निर्दोष मानता है, सों 
न्याय युक्त नही. दृष्टंतरुप-फखाने शाहुकारका फखाने दिने बाकी 
निकार दिये बाद जेप उनकां व्यान सहित आखिर भरपाया- 
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करदेना पडता है, वैते या उम्से अधिक ये धर्ममहारसाजका देषा 
समश्चनेका हे; तथापि जो शख्स उगबाजी करके व्याज आष 
पचाकर अदल मू भी थोडी सुदतमे चुका नहीं देता है, उनको 
जरुर बहुत संर श्रपण करना पडता है. श्री धनेश्वरसूरीजीने 
श्री शत्रुनय महःन््यप कहा रै किः- 
अवुष्टप्‌-छद- 
धर्मेणाधिगतेश्व्यो, धर्ममेव निहति यः 
कथं शुभायातिमवी, सुम्बामीद्राह पातकी. 
यानि धम मावते मिरी हृड्‌ लक्ष्मी जीस्कों पेमा रक्ष्मर्बत प्राणी 
धपमरकाही छोपता हे बो स्वामीद्रोह कर्नेहारा पार्पीक, भला क्यौ कर 
हो सकै ? अर्थात्‌ वैसी बददाननबाला पापी प्राणीका बेतर-कोर 
तर्स ह नेका संभव नदीं हे. वास्त बोलना वेमा ही पालना यही 
सजनताका लक्षण है. सच रतिम ता पहि बोठ बान्ना- 
भरतिज्ञा करर्न)-मो पूणे तरसं अपनी शक्ति विचार कर करनी 
के जिस पीड उस जवबानसं फमक जानका-प्रतिन्ञा भंग करनेका 
वस्त न आव्‌, आजक्रक इस तरह पृण विचार कयि विगरदही 
फक्त ग।डरीये मवाहसं मतिन्ना कर श्रष्ट होते हषे आर भये इवे 
ओर वैसा कर आखिर पहा दुःखी स्थिति सान्तात्‌ अनुभवमें लेते 
हेव बहुतसं प्राणी नजर आति दै 
जव ज्ञानी पुरुष रक्ष्मी पेदा करनेका यख्य साधन न्याय भ- 
माणिकता दही बताते है, तब आजर बहुतसें मेँवार अन्यायको 
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ही मुख्य पद देकर संतोष पाते है, जिसके परिणापम्रं आजकल 
तीत होती हुई अधम स्थितिके दी भोग पडनेका वरूत बहत कः 
रके अयि बिगर नहीं रहता दै, या जान वृ्ञकर पथ्य छोड कुप्‌ 
थ्पको भजनेहारेकों हितमुख किस प्रकार हेव ? पथ्यसमान तों 
न्यायमागे है, आर पथ्य समान अन्धायमागी है. तो हे भय- 
श्राणी ! यदि तुम इस खोक्यं प्रत्यक्षया परलोके मी विशेष 
सुख पानेकां चाहते हो तो अन्यायरूप कुपगेको छोडकर त्र॑तु 
न्याया सीधा रसता पकडे, स्वच्छदमति तजकर श्ाक्चमनि 
भजो, अविवेक छोड विवेक आदरो, कुमतिका संग तजकर सुम- 
तिका संग भजो ! आजदिन तक अज्ञान दज्ञाषं भूरे ह्र 
भटके 'उस्का पश्चाताप करकं फिरसं भून करनेके वासं 
दृद संकरस्य करो, ओर दूसरे भी तमारे मित्र या संधी 
जर्नोप अच्छी आचरणासे छष ठगाओं, उनका अच्मी 
हितभिक्षा दो $® निस्ते वे भी अच्े मागंपर वहन करने चग. 

हट कद ग्रह दूर कर जिस प्रकार अपना अच्छा होक उम अ- 
कार वत्तना; इतन।ही नहीं मगर अपना बहैतर होता हवा या कह- 
तर भया हुषा देखकर दृक्ष भी अनने प्रहण किया हुषा उत्तप्‌ 
ार्गपर चलने रगे, उस मुजब वत्तेना, अपन शोच खव कि अपन 
अपना बहेतर अगाडीषर कर क्वैगे मगर बो केवट मोहश्रपही 
मान लो; क्योकि प्रत्यक्ष अपना होते हुये बिगाडकी तफं बेदरका- 
री बता क भविष्य पर सुधरनकी उपीद किष वनेम रखनी 
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चायं ! बस्ते वेसी उपेक्षा बुद्धि न रखते ज्य जल्दी नखदी 
अपनी भूख सुधार छेकर अपना प्रेय सधाया जाय वैसे वत्तना 
वही उत्तमताका रक्षण ह, ओर समञ्च भी वदी स्वी मिनी जावे, 
सुधरनेकी बूटी आश्चापर जीते रहे इवेकों अचानक-एकदम-वेषाटम 
काटने अपनी राक्षसी दादके नीचे द्रबायियातो पीछे किसर्को 
पनेफो जाना ! चास्ते “ पानी परिरं पारु बधे तो खूब है-" 
ये न्याय मजर अव्वलसेही आपङ़े प्रय निमित्त उपाय शोच उप- 
योगमे छे लेना वही दुरस्त है. 


इस मृजब आत्म सुधारक बास्ते सवित ओर खन वाले 
भव्य प्राणी सचमुच अपना हित साध सकते दै. तामे यही है- 
ककि देव द्र्य, ज्ञान द्रव्य, साधारण द्रव्य या चदि वेसे धमं खाते 
देवें आप मुक्त होकर दूसरे भी इवते हुये अपने पित्र संर्वधी 
जरनोकोभी युक्त करनेकी खास उत्कंडा रखनी; ओर इक्टे हवे देव, 
ज्ञान, साधारण द्रव्य या पुण्य संबधी द्रव्यकी योग्य व्यत्रस्था कर 
नेके ययि एक अच्छी व्यवस्थापक कर्परी स्थापन कणी नजो, क- 
भीशके प्रपुख या सेक्रटये अनि उप्त उम तरष्यङधी योग्य च्यत्रस्या 
करनेमं अपनी बुद्धे शा पर्तत रखकर विचारके जदं जहां खा 
जरुर हो बहा वहां उसका उपयोग कर ज्यौ ज्ञान दशषेनादिक उचम 
गु्णोकी भरभावना हव त्यौ करनेमं चक जाना नही; ओर हेती 
हइ आक्षातनायं द्र करनका पष्टिरेरसंही विचार रखना उपरांत उन 
उनद्रव्यकी रक्षा हद्धि भी पवित्र श्वाक्ञाम्नाय समन्न कर उत्तके अ- 
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नुसार करना ओर उम सु्ाकिक़ अमर करने अन्य कों सश्र 
देना, सारांश यहदहेकी श्रो वीतराग वचनानुसार ज्यौ स्वपरकाः 
भरेयं ओर पवित्र श्ासनकी उन्नति दोवे त्यौ द्रव्येत्रकार भावर्को 
लक्षमं रख करफ वत्तना चाहिये. 


यह विषय बडा गंभीर गहन ओर उपयोगी होने विेष 
रुचि भव्य सखोको इस विषय संबंधी प्रं खास अवलखाक्रन कर 
तच रहस्य ख[चकर ज्यौ स्वपरका प्रेय होवे त्यों सरलपनपे वत्त- 
नेक। यत करना, धमे रहस्य जानकर उस भ्रुनवर सरख्तासें वस्तैना 
यि सार दै, जान छिया भी उनवीकरारी मजूर व दुरस्त हैः नीं 
तो केव भारमृतदी समञ्नना. सची रीतिसं नयायको यथाथं सम- 
जने "वाखा भवर्भीर्‌ द्‌। उसी मुज न्याय पुरःसर चश्नेबाच् जग- 
तको आश्ितराद्‌ रूप हता हे. ओर उनसे षिरुद्ध वत्तनवाखा शाप 
रुपर। होता है, परपाणिक्रताप्त चञने वाखा मनुष्य सरह 
सक्ता हे मगर अभमाणिकरतासं चटनेशरा अन्धायी तो सांप 


तरह वक्रताही धारन करता दहे, वो मिथ्या विषं प्रणैः होनेतं भव 
भीरू सञ्जन उनका संग या बिनश्वासि नहीं करते हे. उने दूर दही 
रहेते है या उनके दूर करते दै, न्यायक्रे अर्थी जीवको सभञनेके 
वासते एक दत बताते है करि-प्रीमान्‌ पितादिककी रश्घमीका बा- 
रसा मिरानेपरं उन पुत्र वगेरः जितने दज हकदार दै उतने दर्ज 
वही पितादिकका देव -ज्ञान-पाधारण या चहि वो धपरोदा द्र 
आपकी भई इड हीनपतें छेकरक या फक्त परपादरपेही देवा रद 
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जब मर गये हुव या बेभान भये हुवे माबाप आदिक्का देना भीं 
उनके पुत्र वसूल कर सकते है, ओर देनाभी बेही रकमरसे 
चुकाते रै; लेकीन जो श्रू केवल स्वार्थोप हो रहेना 
लेकर देना देनेकों न चाह वै न्याय मार्गसे दुर चलने हारे रै याही 
समन्र लेना. वैसे अन्यायाचरणमे आखिर उन्होकी बडी 
भारी सवारी होती है जैसा आहार वैमादही उदगार ? उष 
न्यायसें बुद्धि मलीन हो जानेस वै थोडेसे वरूतमही घर्भं ओर 
खल्मीसं चष्ट हो जते. यातो जवसे अन्यायमति धारन करकं 
अन्याय अंगीकार करिया होवे तवते ध्म चरषटतो हो गया, ओरनो 
न्याय लष्ष्मीका वशीकरण हे वो न्यायक्ों दूर छोडनेसे-अन्षाय 
सेवन करनेतं तरंतदही यज्च लक्ष्मी आसं चष हो जाता है, ओर 
केवल दुःख अपयञ्ञका हिरमेदार हा भवरांतरमं प्य दुःख दवान- 
खम सींज्ञता है. नरक निगोदारिक; बहुन भवर मटकता है. यावत्‌ 
दुरम बोधौ हों अनंत दुःख पाताहे. एना हनेसेंहे सुङ्गमि्ो 
ओर बान्धवो } जात हो ओर सच्च ममाद दूर कर रसे अन्थसे 
युक्त हो जाओ ओर दूमरोक युक्त हजानेका उपदेश दिया करो. 





श्री जेन शैर्तांबर वग॑के प्रूज्य सुनीराज तथा विवेकी 
श्रावर्कोकरं अति अगयकी सूचनां. 
पिय मष्ञ्चय गण ! आप दीधौनुभवपं जानतेही होर 
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कुसंपसे अपनी बही भारी अग्रननी-स्वरारी हृड्‌ है. वस्तर जव श्रा- 
व रोग सुसंपद्ारा बहुतसे व्योपार रोजगारादि न्पायनीविसें 
करक अनर्गल लक्ष्मी पेदाकर तीययात्रा सदर भक्ति ओर सा- 
धभीं भाडयोकी योग्य सेत्रा कर, पवित्र शासनकेों श्लोभायमान्‌ 
कर न्यायोपा्जित लक्ष्पीका सहाव टेकरकं अपना जन्म साथेक क- 
रतं थे, तव अभी कुषंपसं करकं धंदे रोजगार -पेसे-रके-न्याय- 
नीति ओर इज्नत-आवरुमे श्र वकमाई बहुत करफे कमजोर हवे 
मालुम हेते द. असी बवडीभ।गी अवदज्ञा दानिका मूग सव्र हुं 
निकाटना बो खास जरुरनकी बात दहे. उस्का खास कारण 
कुसंप अन्नान ओर अविवेकी दै. जहांतक काले यँहवारे इ- 
संपा दूर फेक कर सुसं बढानेमें न आयगा, ओर एक दूसरे 
की . उन्नति मारफत शासनङी उन्नति करने बासते उ- 
दारतास्तं योग्य कदम भरनेमं अगे नदीं, वहांतक नेनोकी स्थिति 
पुधारनेकी या सुधरनेकी आश्चा रखनी व्यथे है. आजकल इपंप 
ओर अविवेकके जोरसे अकेटेकादी पेटपोषण करनेका स्वा 
{ 861081111688 ) ओर बे परवादी ( 1{01061ल166 ये दोनू बदे 
भारी दोषेनि भ्रीमानोके दिल भी निवास कर चिया है. इसका 
परिणाम यही आया फ-वे अपने सगेभाई या साधर्मीभाईयो्को 
दुःखी स्थितिं मस्यक्ष देख स्वै तो भी परपकार बुद्धिस उन्शे- 
का उद्धार कशनेके वस्ते सोचाबिचार करने नितना भी नदी कर 
सक्ते है. असं एक जेन द्रव्यवान्‌. होने पर भी बजने छखायक् अ- 


२२ 


पनी शायक फ्से जब वै विख्कुरु विषुख रहते है-पमतखबमे दुःखी 
भाहयोकी कुछ भी कित्र दिर्मे नदीं धरते है, तर्च ये स्वाभाविक 
ह कि अन्यद्रव्यहीन दुःखी श्रावकवगे भी उन्होकी तफ अपना 
अभावी परद्ित करे ! इम प्रकार कुसंपङे कारण बटनेस कसं 
भी बहतादही जाता है. इम भुजग दिन मरतिदिन बढते हषे कुप॑पके 
मुल काटडारनेके स्यि जहां तक स्वार्थी श्रीमानवगे अपने खास 
खास कर्तव्य लक्षमे लेकर पूणे फिक्रके साथ भगीरथ यतन नही 
करेगे ओर जिस द्रव्यको यहां ही छोडकर रीते हाथस अपने 
परभमवको चरा जाना है उत्त अधियिर द्रः्यका मोह छोडके उपद्रार 
अपने दुःखी हेते साधमीर्योका बने उना उद्धार नदीं करगे 
वहातक दिनपतिरिन होती जाती कस्णाजनङ््‌ स्थिति कभी नकी 
मधर सकेगी, ठेसा निश्चय पूतेक समक्षकर दनि दिरके घुनिरज 
ओर क्ासनका हित चाहनेशषरे श्राव $जन अपनी अपनी उचित 
फजे बजानेक। तत्पर होकर भिस प्रशारसं ये कुमपका सडा द्र 
शो सके उष प्रकार फरक भगीरथ यतन सेवन किया जायगा तङ 
आक्षा कि बो काम समस्त मैन कमिकों षड भारी आशिवाद- 
रप होवेगा, निःस्वायेपणे भयतन करनग्रालेको अतुरु राम सपादन 
होवेगा. ओर शासनङ्गी बदी उसति ञं दृते अनेक जीरवोको बेरषेर 
छाभ-हो सकेगा. प्यारे भाहयो { आप यदि अन्य निरूपयो गे उपर 
र््यिकी चंडी धूमधाम तनफ़र यह समयोचित सूचना रक्षमं ले 
उसमे आपश सचा टित समञ्च विवेके बत्तन रखेगे तो खसूष 
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समश्च खेना करि उक्तस त॒म योडेष्ी भ्रमसयमभी बहा भारी छाम 
धाह ङृर सक्रोगे, अपनी मनिङल्पनानुमार चदि उतना अच्छा काम 
करनेरसे भी वीतराग वचनानुसार काम करनमंदही बहा भारी 
फायदा हे, अक्षय सुख मिकनेकी रच्छ करनेवारेकों तो जरर 
ज्ञानी के वचनानुसारसेही वत्तन रशना ब्रेयकायी हे. स्वपति 
करपनानुसारसें वत्तन रखने तो जीव अ्नतकार रपण किया 
तो भी अव्रतक्र उपक्रा अंत नहीं आया. वासते निश्चयं माननाही 
कानिम रै कि शाच्ाह्ना मुजव्र परमार्थं चुद्धिसे समयादिक उचित 
कायं ही करने्मे स! हित समाया गया हे, इप्त फानूनतें विरद 
बैन रखनेगारे सब कोई आपत्ति े भागीदार होतः वास्त 
अपनकर। अपना सज्जा हित चितन कना यदी भपना खाप्त कतव्य 
है, तानी पुरूष तो परमार्थवर्तिसं सरटा दी मागे बतलति है; तथापि 
अपन अपनी मतिक्चं उलट हो उनकी आश्गाक्ना उद्द॑षन करे है. 
तो उसमे अपने किस्मतकादी दोष ह. 


२ आप समी जानतेहीषहो कफं अपन सीमे काले भंहबाे 
दुसपने बडाभारी जुखप कर रिया हे, उसको निर्भर करनेके बात 
आगेवानी करनेवारछोकों अवदय तत्पर होना ही मुनासीबि है. नही 
तो. बो उनके अपार बुरे फर बतलानेमे बाकी न रख्वेगा, बासते 
("पानी परैर पाल बंधे तो खुब. ” असी दीषैदष्टि-सषय जा- 
ननेवारेकी खास नीति दे. तो अव्र ज्यदे देर करनी छोडकर जलद 
जाणत होनेकी जस्त हे यदि अओसान सिया जायगा तो वेदक 
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अगि बहुत दी प्छठिताना पडगा, 

2 .अपनमें विवेकरकी बडी भारी तंगी मालुम होती है, बो अब 
तात सुधारनेक़्ी जररत दै. अक्रिरिकसें अपन दस्र सद्गुणो 
भी ग्रहण नदीं कर सकने दै, अरे ! अपन रस्की पृष्टे करनी भूर 
कर विवेकी बडी भारी खामीसं अपन उच्टे उसकी निदा-बदी 
भी करने लगते हे; वास्ते जो बीतराग वचनायुसार सत्य है, उसको 
सचे दिलत सत्य समान करू करना ओर आदरना वो अवक्ष 
अपनकों ज्ञीखनाहौ चाद्यं. 


४ वीतराग वचनानुसारसे सत्य क्या हे ओर कया दो सकर : 
बो जाननेके वास्ते श्री दरीभद्रसूरी, श्री हमचंद्रसूरी तथा मद 
य॒श्चाविनयजी प्रमुख धम धुरंधर पुरुपानि सवज्ञ वचनक मुजव रचे 
दुवे पमाणिक ग्रंथोका बारीकीसे अवलोकन कर्नेकी खाकर जरूरत 
ह, ठेकिन बडी अफसोसीकी वाततो यहीदै करि अतं ग्रथोका 
तो कहनादी कया, मगर बहत सरख-सादी-सीधी भाषामं सत्य 
सर्वज्ञ प्रणीत धभेकों मकाशमें नेक बुद्धिसं छिखनेमे आये ओर 
आते हवे ङेखाका पठनेकामीं मोह वश जनासं नहीं बन सक्ताहः 
ती उस्न सवधा घारेत शोच विचार कर अपना भुर दंड निका 
उनकां खधारनेकी तक तो वे बिचार किस तरह दाथ कर सके?! 
अद्यपि भी अंसे बारीक समयम महा गा मोह निंद छोडकर कु 
जायत हो फेव्रछ परोपकार बुद्धिस छिखे गये उत्तम टेख बाच. 
नेको अमूस्य तक्र यदि न जाने देनेमं आवे ओर उनसे बन सकर 
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उतना परमां ग्रहण करनेमं अवे, तो उमीद हे कि समयानुस।र 
बते मृढ जनाका भी हित दहो सके. 

५ उपक्रारी महात्मा चाहे इतनी महेनन लेकर परम पवित्र सर्भन् 
प्रणीत ध्मकां पकाशचमे लानेके वास्त वित्रिध धयं त्रिषय सेध अ- 
ज्छे अन्छ छेख डितव कर श्रोता वगंका यां सापान्य रीतित्त सम- 
स्त जन कोमका ध्यान खीचते ह; परत जहांनकर अपने रोग वेपर- 
बराह रखकर्‌ अपना परायक्रा सचा हेत किस प्रकार दा सके ?बो 
जाननेके बास्ते मतव जितनी भी मटनत्त टेकर उनका पदे सुने 
भी नदही,याप्हेस॒नेतो उस्र संवेधी चाहिये उतना विचार नही 
कर, आर कभी विचार कीया ताभी र्हा तक्र उसा मनव आ- 
चरण करे नही; वरहांतक अपना पराया हित-कल्याण ज्यो कर 
ह सक्र ! अमेरीका जेते परदेशमं एक जाती अनुभववाल मित्रके 
महस सुने लिये जव खडूत-छृपिक्रार काग भी अखवारोक्रा बडी 
आतुरतासं पटने के वास्ते तत्पर रहत हं, आर यहांपरतो अपने 
मरत्यक्ष अनुभवसें जान सकते हे कि जनसमुदायका वडा गहिस्सा तो 
स्वहित साधनेमं मी बे परवाह या आख्घु बन रहता दे, अहा ! 
असी सत्यानास निकारने वारी बेषरबाह छोडकर अपने म॒मुश्चजन 
{ साधु-साध्वीभं या श्रावक भ्राविकाअं ) समयङी तफं परे तौ- 
रसे निगाह देकं अपना अपना हित साधनेके लिय उस्क॑ठित रह्वै 
तो उभमीद्‌ ओर आक्षा हे कि जरर जल्दी या देधमभी अपनमं इछ 
भी सुधारे सके सदी! सच्ासत्यनो समज्ञा जायत पनुप्य 
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फे अल्य आयुष्मं भी आत्मसाधन करना बो कडि रत्न 
निकाल ठेने भसा सहल है; रेङ्किन बो हस्त करनेकी फिक्रवारा 
हो उन्दीसे हो करतार. नो आख्घु होगा उनकोंतो बडी भार 
युरकेटी वाखा माटुम दोगा. अपनी अनादीकी भूखे अच्छी 
तरह जाननेकरे वासते पूण ज्ञानकी जरुरत हे, सम्यगज्ञानके परवे्म 
पेबेकसें क्षाभक ओर असूचीमय यदह जड देदपरकी ममता छोडकर 
अपना कव्य करनेमे किचित्‌ भी पीडा पौव हटाना दुरस्त नही 
३, भसा सोचकर ‹ देहे दुःख महाफलरं-' यानि समन्नकर समताप- 
वक धर्मकरणी करनमे देहु कुमी दृःख होता दो तो उतको सहन 
करलेना सो वडा फलदायी हे; क्यौकरि मम्यग्‌ ज्ञान यर सम्यग्‌ क्रि- 
या जोरसं संसारसागर तिरना सुखभ हो जाता हे, ओर बो ज्ञान 
तथा वोदी क्रिया के अमावस चनुगेति संसारम अनेक दफे श्रम 
णदी करना पडता है; वास्ते अच्वन्छमं तो सम्यग्‌ वस्तुत जान- 
कर उत्तम विवेकसं उसी म॒जव आचरण रखनेकौ खास जररत द, 
इन दोनूमदे एककीभी उपेक्षा करनी बडी दुःखदायी ई, तो दोनूमं 
बेपरवाह रहने वारे मूसखग्र बुद्धिवंनका तो कहनादही कया ? नेम 
मेत्रशाश्ची म॑जका पूणे प्रकार प्रयोगकर विषधर-सांपका भी विष 
[निकार सकता हे, वेह विवेकी जन सम्यगृह्गान-क्रियाके जोरसे 
कमरुप सांपका भी ज्ञहर दर कर सकते दै. रितु अकेे ज्ञानसे या 
अकेडी क्रियासे बो नदीं दूरकर सकता हे, वास्ते पथम सन्मागका 
पुणे मकार भान करक अपने शवुप्रमादकों खोड पूणं ममरस मोक्ष नि- 
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मित्त दोनूका सेवन करना न भूलना चाहिये एसा समञ्च करे फि- 
‹ परहाजनोयेन गतः सपंया-शिष्ट-सुवि्िनि पुरुषोने जो मागे 
दाथ परिया है वही मागे कल्यानकारी है. ' 


६ अपन अंदरका बडा रिष्सा तो इतना जरताश्सरे कि 
उन्हाकी जडता दूरं करनेप युगके यग चख जःय तोभी फार आना 
बडा मुत्कीट ह; परंन जो ऊटे वःल्काकरां या युवकराक। पम॑शिक्षण 
देनेका अभी तुरंन अच्छे तोरसें शुर करनेमं अवि तो उसका वेहतं 
अच्छा परिणाम जनिका संभव रद सक्रता ह, यदि मावापानें 
उत्तप रिक्षण पाप्तक्ियादरे तो वे अपनी संततीका मी अरदी 
धमी वना सकनद; गरवे द्‌ नारीम रहन दवै तो उनकी 
संतती मी तरेसीदी रहती दे. आजकन के माद्राप जद्‌ पकः बखते 
आप खद पुत्र पूत्रीकी अवस्थामय तव उन्हका अच्छा चक्षण 
नहीं मिरुसका, उस्मं वे उनम शिक्षण या धमेशिक्षण उनके 
वचा देनेमे विजयनेत न दो सके. इसी नरह अभीकी संतनीकः 
अर्धा पजग्रत शिक्षण देनेमे नरी आयगा तो वेभी एक देश्ीय- 
एक रक्षीय लिक्षण मिलने संसारकी असारना, वैराग्य, गांभिय- 
ता, प्रोदता आदिसे विमुख रहकर महनक्षीरता-खापमोक्न आरि 
उच गुण कि जो व्यवहारिक काथ कुशचलताम नर्तके हं, वे माष 
नहीं कर सर्गे, बासते जो अभीस दी समयानुक्ट शक्षण मात 
प्ति या गुरुननाकी तफसं बाखकाकी रुचि अनुकूल सादी सीधी 
सरल भाषामे दिया जायतो बहून करकं वे सद्गणी-धरपीषट 
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माबाप बनकर अपनी भविष्यकी मजा तफ अपनी पवित्र फर्जे 
अदा करनेमे नहीं चकग. बारकरोकी अति कोमल ओर फलद्रूष 
हृदय भमिकी अंदर यदि समयोचित अच्छे शिक्षण के बीज बोनेमं 
आये ओर पीले दररोन ख॑तप्कं सूक्त बचनजटका सींचन करनेमें 
अवितो उन्हममें एमे ते धर्म के अंङ्कर स्फुरायमान होवे किं 
उन्होमिसें हरएक साघ्षात्‌ कटपदक्षकी बराबरी -हरीफाई कर सके ! 
हरएक जेन के अगनमे उगहूवे ण्स कर्पटक्न केसे शोभायमान 
होवे ? लेकिन लक्षय कौन देना ह 

3 एसे अति बारीक समयमे मी श्रीमानास्त ठगाकर गरीब 
लम तकमं कितनेक निकम्मे-फजृ खचै-जेसे कि नाच, नारिक. 
आतक्षवाजी, किनकोए. जल्स, व्यसन, आदि व फायंद्‌ के खचे 
( फक्त अन्छा माटुम होने के सववत्तं ) संकगो-हनारो स्प उड 
दरनेमे आतिः उमतफं श्रीर्यया ज्ञातिके अग्रेश्वगका खास 
अंकुश्च रखनेकी जमरत है, पेमा ण्वर्‌ खचने करे वास्त किसीकां 
भी आग्रह्‌ करना-करवाना न चाये, मुनीराजका भी एतत निक- 
म्मे खर्चके बदलेमे निस्त बातसं जेनांका कल्यान होता हां अगर 
हो सै वैसे सुलभ माग-देत्‌ उन्दीकां यक्तिके साथ समञ्चाने 
चाहिये. ट्रात रुपकि सात कषेतरोमेसे दुःख पात्र भये हुवे क्षेम 
ञ्याद्‌ा व्िेकपूर्मैक व्यय करनेका उपदेश देना चाद्ये. नो एक- 
मतद शासन श्लोभा वद सके देसे कदम हरएक स्थलपर भरनेमं 
अतर तो वेचक थोडे ही वरतम एक अच्छा अगत्यका तफावत दा 
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सके; मगर याद्‌ रखना चादि करि,ये समीं विवेकी खापरी- 
न्यूनता दूर करनेतदी सिद्ध दो सकर, अन्यथा तो आक्ाश्चकुसुम- 
वत्‌ असंभवितदी समञ्च नेना. अरेः कामि हानीकाभी पूरे नदी 
साचनेवाछे सने वन्ये दी नदीं कह जावे, तो मचा जेननीर सये 
पुरतो कहे दी क्यो जाय? एक स्वच्छंदपनसं चछनस्प अधिवेकः 
दी टर किया जाय, आर्‌ परम पत्रि परमान्माकरे आगम अतु 
सारसं निःकंदः पूरक पृण श्रद्धा -प्रमस्तं वैनेये अवितो कुट जेन 
शासनम्‌ हर दम्पेवां द्रीवारी हो रहे. अद्य! देम शुभ सपय 
व्यया हवा अपन माघ्तान्‌ कव देख सक्रगे : अपन कम दोक 
ज्यादा अच्छा कर्‌ वमाना कव बीम ? अपनमे घुमी हृड्‌ मरी- 
नदत्तिदोका यव जद आमा ? अपन प्रनन्न चिनतं अपनी फन 
मवक्ष्र सदा करनेपे कव भागयक्नारी दायर ? आपन्‌ एकः दूस 
रेष तप॑ अगन नजर देख मुन ग्रर्ण करलनेफा कव शीखमे 
सार अपन वेते कामे अभ्यामसं दोपटष्टिकां तद्रन कव दर 
कर मक्गे 


८ अपन श्रावक छागाम मरणकं वर्त पुण्यदान कथन कर- 
नकी रीनि च रही दै, उन मुजवर भण्यदान दिये बाद तुरतदी 
उनद्रव्यकी चाधियं बसी य्थवस्था करदनी चाहिय, उसके बदरम्‌ 
वो द्रव्ये देवेमही आप दान पुण्य कथन करनेवाले इब जात र 
ओर उनके पापके टि अरोकोभी द्ग जते दहै; वसस्तिवेसे दान 
पुण्य निभित्त निकाले गये द्रव्यका नुरनातुरंन निर्णय श्रिये गये 
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ग्रातेमे या पुण्य स्थरे बापरकर खखासा कर उनका चेष ज्यादा 
न पटुचने पावे वेसा जगह जगह बंदोबस्त होनेवी खास जरूरत है, 
यह बात लक्षमं रखनेदी छायक्र है. स्वपरकों इवते हुवे अरकाकरं 
श्रप निमित्त निकार गये उव्यक्रा खटखासा कर अच्छा उपयाग क 
गना-ये स्वपरक। तिरने तिरनिका रस्ता हानेसरं अक्सय आदरने 
त्मयक है, बास्ते सुखके-अर्ी जीवोको इसत वावत प्रमाद 
करना अयोग्य है. 


९. दिनपर दिन समय कठिन आता जाता ई, उसमें श्रीसंघ- 
के आधारभूत सख्यतासें श्री जिनराजप्ररुपित आगम ओर जि- 
नद्र्जीकी प्रतिमाजी ह. इन दोनूकी तमाम आश्ञातनाअ द्र करं 
्रिशेप विनय करनादी योग्य ६. शास्र पुराने होकर उन्दोका बिः 
च्छेदन दो जरै, ओर जिणेचैत्यभी उद्धार किये विगर पतेन 
स्थितिकां न मेड पटे, उसीकी अच्छी तरह निगाह गखनीदी चादिय. 
मूख लोग छामा छाम न शोचते केव यश्च-नामना-कीतिके बा- 
म्ते मरत दै; लेकिन नि्णेद्धारसं इद कमदामया कम नामना 
नर्द ६. जिणेद्धारसे ता अमर नाम दोर अक्षय यज्ञ आर घुख 
मिलता ह, वास्त स्वच्छंदना छोडकर शास नीतिषरं अक्षय खमे 
नेके चयि यल करनादही दुर्न ह. टखटट खच यानि त्नातिभोजन- 
नाच, मजरा, खे, तमरे-आदि करनेके बदले अत वारकः 
वरतम दुःख पाति हुवे साधर्मी भाईयाक। मदद्‌ देकर उन्हाका उद्धा- 
र करनेमे बहत लाभसमाया गया हतो सुमती परारणकर 
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स्वन्छंदता छोड स्वेपरका हित होवे वेसा मागे सेवन करना यदी 
ज्ञासनके उदयका सत्य मागं है. 


१० आजकर विवेकी न्यनतासे माबाप बहुत करकं बुरे 
ग्रा हे द्दात भरे हवे तथा बाधक रीति रिवाजोकों विरगे हुवे 
मादुम होते दहै, उन्होकां श्रुधारनका काम वडा कटीन ह; परंतु नई 
पदा हाती इइ प्रना-जेन बाल्कके ओर युवक्वर्गके वास्ते धम- 
शिक्षण-नीति,-न्याय-सत्य-पममागिकता संव॑धौ अच्छी तारीम 
दनम आबे तो कम महेनतस्र अच्छा सुधारा अस्प समयमदी दोजा- 
नेका संभव है; वास्ते हरएक जगह बिचरने हए साधु गुनीरान 
आर तारीम पये ह्वे विद्रनि श्रावक इन स्वध अपनी खास 
फे सोच-समञ्कर चायं वेसा अच्छा प्रयत्न कर ता जरर 
कुखनां कुछ सुधारा हबे विगर न रहेगा. वत्तेमान समये 
क्रिननक जेन युवक ठेख ज्िखकर उच आश्यसं जेनोशी 
आधुनिक-अभीकी स्थिति सुधारनेके वास्ते छ महेनत कर्ते हुवे 
माठुम होते ह ओर असा करनेमं उन्हका प्रयत्न तदन निष्फड 
होना होवे असा कहाजातरे वेसा तो नदीं है; तथापि इतना तो कटा 
ना सके वेसा है क्रि आनक दिद्रान सुनिराज या शरात्रक, बडी 
उम्मरके जेनभाई्‌, ओर भगिनीयोकों रेख लिखकर या व्याख्या- 
न दकर बोध करनेके स्यि जितना श्रम उढाते है उतना श्रम यदि 
संपूणे खंतसं कोमल वयक जन बाटकोके कोमल मगनमे पवित्र 
जेनतक्वाका रहस्य बहुतदी सरल -सादी भाषामर समन्नानेके वास्त 
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वासते समयोचित विचारे तो आजकल कोश्षके कोश भरकर उषपदे- 
श्रजल, जिनङी हदयमूिमे उतरना घुदकीर है वैसे अरिक्षित श्ु- 
ष्क जेषे जनकां सी चनेसं कुर काट गये बादभी जिन अच्छा 
लाभ नही मिल सक्ता दै उस करतेभी बहुत ओर उत्तम 
लाभ अर्प वरूतमं वाटवयके कोपर रुखडकां ज्ञाननर सींचनेसं 
अवध्य मिलनेकी बडी भारी आक्षा वंधी जाती है. आनकटके यु- 
वान तथा बुद्रहाकों मागैपर आनेकरे वास्ते जात करनेका एक अ- 
च्छारस्ताये मानम दोना हे कि आजकल जैनोमे ज्यादे फेलावा 
पाये हवे जेनधमं प्रकाश, कोन्फगन्स दराल, आत्यानंद परकाक्च ओर 
आनंद नेसे मासिक तथा साप्ाच्ि जेन, जेना्रेजय, नैन गेञ्लट वेरः 
अखबार्योपिं जो जो अपने पवित्र धमे व्यवहारानुयायी उत्तम लेग 
टिरयाकर प्रसिद्ध ते हे, उन उनके सभी टेख सभा समक्ष कोट 
दिद्रान मुनी या ्रावकद्रारा पटवाकर ओर व्याख्यान वंचाया जाता 
होवे वहां व्याख्यान वांचनेवारे मुनीजन भी वे रेखके विषयानु- 
सार अच्छा असरकारक विवेचन देकर शओ्रोताजनोंका सन्पार्मकी 
तफ लक्ष खींचनेका सतन यत्न करं तव समयानुमार आजकर्के 
श्रोतावगको ओसा अच्छा लाम होनिका समव रै. यह वातका सुत्ने 
पत्यक्ष अनुभव मिल चका दे, ओर वैसा अनुभव मिानेका भरक्षंग- 
वशात्‌ विद्रान मृनीवर या भराव जन धागे तो बहुत अच्छा रा- 
भ पिला सक्रेगा असी उमीद रहती है. 
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११ आजक्ख बहुत करकं श्रावक लोगोकी सांसारिक स्थिति 
कुछ उयादे बारीक हनेसं उन्दंका समयोचित मदद देनेका भी 
उदार दिख्फे-दरे भरौपान्‌ श्रावकोका अव्य कर्तव्य है, इस तरह 
समयानुसार मदद करनेसं पूतपन्य के योगम मप्र भः हइ खक्ष्मी- 
के सःथक्य साथ परोकमे वास्ते महान्‌ सृङ्का संचय होता 
जिस्म अंतमे देव मनुष्य सं्दधी उत्तम भोग भुक्त कर वे अक्षय- 
सुखके स्वामी होने दं. अपने श्रीमान-धमाटय धावक विविकदरारा 
सोच विचारकर ेसे वायक वर्नमे सृत चांदीपर ल्ग रही मृ 
कमती करके श्री स्न पुने बताये हव उनम स्मे शभ परि- 
णापपूवेक वीज वोने लगे तो दुगना तीगनां नही मगर सो गुनोमं 
बढकर अनंनगुने फल तकफल पेदा किया जवे. ओर दरव्य-से्र- 
कार~-भावकर यथाथं देखकर समयानुक्रटपनेसं वन्न चरानेसं 
श्री जिनाज्ञा मायधक् भी दहो सकने है. मा समञ्नकर सजनाकां 
एेसा अति शुभ ओर शासनको हितकर माग सेवन-आरापन 
करनेमे नहीं भूना चाद्ये; क्योकि ज्ञानीपुरुष कहने है. किः- 
क्षमी नकतरंग जेसी चपट हे, योवन परनंगके रंगवत्‌. तीन चार 
रिनहीमे उड जानेवाला हे, ओर आयुष शरदऋःतुके बदल समान 
अधिर दै. तो हे भव्यजनो ! अंतमे अनथं ङश्ञादि मूलक द्रव्यकी 
अदर करिंसय्यि पमडाकर मरजातेहो? यदि तुमारा कल्यान 
करना चाहते रो तो परमोच्छृष्ट॒सर्वज्ञभापित दानादि उत्तम धमका 
सेवन कर दश दृष्टंतसें दुरम मानवमवकरो साथक करटेनेमं नरह 
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चरकना, धमेकायेमे विलंब-प्रतिवंध -पभमाद करना योग्य नही. 
क्यौकि कहा हे कि-“ प्रेयांसि वह विघ्नानि,” बास्ते जो इछ 
यभ कायं आत्मकस्याणकरे निमित्त करना होय सो तुरंत कर लो. 
कर करनेका इरादा रस्खादहोवे सो आनही कर डाखो; क्योकि 
कनको कालका भयदे. जो कभी क्रंसी भाग्ययोगसें एेसा शुभ 
अध्यवसाय हुवा तो उसक्रो साधक करनेके वास्त एक क्षणमरभी 
पपाद करना खयक नहीं टै. क्योकि काल्की गति गहन ह, सों 
ग्रं के बहानेसे त॒मारा छल देखता फिरता हैः वास्ते उनका 
विश्वास करना योग्य नहीं हे. यह प्रस्तत समयोचित सुचनाक्रा 
अनादर न करतं उन द्वारा बन सके उतना खाभ हाथ करनेपं 
चक न जाना चाद्यं, सृङ्ञेषु किं बहना 


१२ अहा ! आनक श्रापरेत रागी कसं मुग्ध बन गये 
ह किः सवज्ञ भाषित शाच्रानुसारसं तपासनसं अपनका प्राप्न भद 
इ लक्ष्मी पभम क्रिये हए सुहल-सुपात्रदानादिके दही यागं 


न्र्‌, आर उदार टिख्सप अवीभीरो प्रत्र मद्‌ हई रक्ष्पीका 


[ षो) 


वरिवकदारा "व्यय करनेसं दम उसका साथक्य तथा भ्वांतरम म- 
हान्‌ खम हाय वसा; तथापि मुग्ध तव्रेगर लोग केवल मोह- 
नस्समं मशगुट रहकर अपन स्च्छी नाद्‌ मुजव वत्तेन 
चाये जाते है वो किसी तरहसं परशसापात्र गिनाया जावे 
तरसा नही ई क्यौ कि सास्नकारोकातो एसादी फरमान दहै 
कि-“आणायुत्तो षम्मो-श्री सर्वज्ञ मथुके हुकम मुजब किया ह्वा 
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धम स्वपरको हितकायै हता ह; कितु केव आपमतीसं क्षिया 
ध्म हितकर नहीं होता है, द्रव्य, पित्र, काट, भावक पूणे प्रकारसें 
लक्षमं रखकर उचितमागे सेवन करनेके खिये श्री अरीरहेत पथुक) 
नीति रै. बासते उचपदाभिलापी सजनाका सवेन प्रभुजीने परमः 
करुणाद्रारा बताई गई असी अनूपम नीतिकों अवुमरके चर्नेकी 
तथा आय सखनच्छदी-आपखुदी आचरण ओडदेनेकीं दी आव- 
दयक्रता है, अभी या पीछ भी स्वच्छ्दता छोडकर जिनाज्ञा षु 
जव वत्तन चाये विगर जीवका मोध निका ही नही. तो अभी 
सापग्री विद्यमान हने परभी प्रमाद करनाये किसी गतिम आ- 
न्माकों (हितकारि दै दी नही. 


१३ अहा ? आनकल जीवमान प्रथमता अपनी अपनी 
फजे कर्वाचत्‌ ही समक्षते हे, ओर समञ्चकर॒भ्रमादको छोड कोई 
विरले नररत्न सन्मागे पर वहन करते ह अधंदग्धाकों तो समञ्ननि 
ब्रास्ते ब्रह्मा या वृहस्पति भी असमये ह, तो फिर अपन तो उ 
न्होकों किस तरह समज्ञा सक्रेगे ? स्वरपमं कदेव ता, जीव जेंसा 
खाटी हाथत्तं आया हे वसा ही पीछा रीते हाथों चल। जानेगला 
हे. अरे ! आप खद्‌ भी प्रत्यक्ष अनुभवत असा जान-देख सकता 
है; तथापि अता दरं सामग्री सफल करनेके वास्ते कुठ भी चा- 
हि्ये वेसा नदीं कर सकता हे, यही महान्‌ आश्वयेसूचक वार्ता हे ? 
ठे मान खिये स्वाथकी खातिर तो बडा भार भगीरथ यत्न क- 
रता दै, उस वरूत तो प्राणवत्‌ पिय द्रव्यकों भी पानीकी तरह 
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व्यय करडाछ्ता है, जरुरत होवे तो चाहे वैसे की खक्षामतमभी 
करता हं, यावद्‌ दासत्व मी स्वीकार छेता हे. परंतु अपना सचा 
स्वाथे साधनक वरतम तो गर्छयार वहेटकी तरह सत्वहीन-कायर- 
पुरुषाय विगरका वन जानां, ये क्या ओले शरमकी बातदहेः 
मगर खेर ! संपूणे ज्ञान पिवरेक्की खामीसं मनुष्य मात्र मुज्का 
पा दोताटहे-या क्ििकटष्टि विगरका मनुप्य भी पञ्च॒ समान 
गिनाया जातां, तो अव तकभी कुर विवेक लाकर यह दश्च द 
एसे दुटेभ मानव भव कोरः विशी सामग्री सफल करनेकी 
इ्च्छादोनतो अव ज्यादे तोरसें सावधान होकर प्रमाद शुके ताव 
हए विगर अपना तनः, मन, धन आदिकं सदुपयोगसं स्फुरायमान 
करनेके ययि भागीं प्रयत्न करनेकी खाप जर्रत ह. जन्म, जरा, 
मरत्यु, आधि, व्याधि, उपापि, संयोग ओर्‌ वियोगके संबेधवाटं 
अनन दुःखम सवभा राहत शास्वत मुख सपादन करनेकां चाहत 
वारे भग्यं जीवांका खद विचार कर्लेना दी दुरस्तर क्रि काट 
भी भारी अगत्यका कार्यं किसीने कवी कृ भी स्वा भोग दिये 
विगर सिद्ध किया हे ? उसके उत्तरम ना करिसीनि नही क्रिया 

वस यरी कहना पडेगा. तव कया मोक्ष संबधी अनत सुख अपन 
अपने आपसे द्यी तन मन धनके भोग दिये बिगर दी क्या सहज 
साधश्क्गे एना कवी भी नही. तव मेरे प्यारे भाईयो ! आजङ्गर 
चती हृड्‌ अंधापघुपी यानि अपना अपनां माज मुजवक्रा वत्तेन 
अओसाका असा करहांतक चाये जायेगे ? मुनिजन मोजे आ 
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असा उपदेश्च देष ओर श्दस्थ-श्रावक उन महात्माओका मन प्र- 
सन्न रखनेके वास्ते उत्सव-महात्सव कर एकटो अच्छा 
ब्रातीमोजनसूप करक चटढाकर अपने जन्म या द्रव्यका सार्थक 
हवा मानते हं यह कैषा आशय हे ! तथापि अपन वसे भाग्प- 
शाखी महासा ओर श्रावको शांतिसें दी कैग कि, भाईभो ! 
नव॒ अपने बहुतते जनी भाई मभागेनी या कुटंवी ननोकी 
बहुत बारीक स्थिति आ गड्‌ हैः उनकों खाने पीनेके खयि 
भी बडी दंरानी-परेसानी दो गदी हे, भुंखके मारे विचा- 
र ध््ाधनमी नदीं कर सकते ह, तव अपन क्या अपने स्वामी- 
भाई्याका दुःख दिखे धरना आर वरे करके यथाशक्ति उयित 
करना कराना योग्य नहीं है ? अभी जेनमात्रने अपना अपना कर्चव्य 
समक्षकर अवदय दुःखी जेनोका दाद दनी याग्यहे. ये आपलोग 
जानती होगे; तदपी परमभव योग्य सव साधन साथ खेनेके वासते 
परम पवित्र परमात्माप्रणीत प्रयचनका उत्कृष्ट भावस अनुसरनेमे 
क्रिस खिये विव होता दोगा य समङ्ना बहुत कठीन द्य पडता 
है, वो आप हमरो समज्ञानेकरे वास्ते तथ। तद्वत्‌ उचित विवेकं 
चखकर संतोष देनेके वास्ते जितना बन सके उतना करना ने भढ 
जाओगे तो आपका वडा भारी उपकार अत्यंत खसीमं मानगे, 
अरे ! समयकों मान देकर चना ये साधुजनोका खास कत्तव्य 


है. परंतु इतनी इतनी नम्रतातें विज्ञप्ति करने परभी फक्त मानपान- 
की रखहटमं गिर कर मग्ध हिरनके समान आन कल्के परायः 
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` विवेक बिगरफे श्रावर्कोकां ज्यौ मोजमे आवै त्यौ वत्तन चलाते 
ओर मोहना फैसकर खुवार होते हुए को यदि नरोक खतो 
सचमुच खुद निंदापान्र हए बिगर न रगे, क्या अपनेमे विवास 
रखकर आश्रय लेनेके वास्ते आये हुवे ओर आति हवे युग्ध ॒जेनी 
भाद्यो ओर भगिनीयोक्र, सवेन पुत्रका बडा भारी विस्द धारन 
करे खद अपने पिता परम प्ञ्य श्री तीथकर महाराजके पिज 
आगमके आधारपं य-सेज-काल- भावकं यथार्थं छक्षपे रखकर 
सवेदा उचित सत्‌ प्रत्त करने करानेरुप उत्तम नीतिका आलंवन 
लेकर योग्य रन्साफ न दगे ? अहा! अगाईीकरे वरूतम्‌ जब न्या 
यासनपर विराजित हवे चाह वेमे कुदाल टोकिक न्यायाधीशसं भी 
वहत उच्च मरकारका संतोषक्रारक उभय लोक सुखदायी करमशत्रक 
जास देकर सम्यग्‌ त्नानदशेन चारितरादि अनेक सदगुणाक पृष्ठि 
कर-न्याय श्री सवेज्न महाराजके पासनं मिलानेके वास्ते भव्य लोक 
सर्वदा भाम्यशाटी वनतेये, तद आजर बही सर्वते विरुद धरने- 
वाटे आचाये-उपाध्याय प्रवत्ैक या पन्यास कोरः पद्रीके धरने- 
शरे मुनीवगके पाससं उत्तम प्रकारके निष्पक्षपात इन्माफ्की भव्य 
चकोर क्या उमीद न रण््खे ? अवत्त रग्न्वे ही रण्ये. अमा 
ने पर भी जव उनकां परम पवित्र अरैनीति मुजब चारि 
ये वैसा संतोषकारक न्याय न मिटे, तब वे निराधार होनेसे किस- 
के पास जाकर पुकार केर? यह मव बात निगादमे ठेकर जिस 
नरह भव्य चकोरोका दिर प्रसन्न ओर परम पवित्र शासनकी 
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उक्नती होवे उस प्रकार आप साहव सांप्रत समयोचित सत्‌ पथमे 
आपके आश्रय टलेनेका आय हवे आर आनवाटे मग्ध हिरन जस 
श्रावकटगेका पाटन पोषण कर अनेक भव्य सतो के द्रव्य ओंर 
भाव प्राण बचाकर गोप, महागोप, नियामक आदि बिरूदकां सार्थकः 
करोगे, तभी ही इर वर्तये पवित्र नेनशासनशभ्र राज रहेगी 

शासनकी खाज वहानी सो आपकेटी हाधप हे, मानपानकी ठख- 
तट छ। टकर केवल पारसाथिकर बरद्धिमं शुद्ध वीतराग माग स्वयं 
सेवन कफर दसरे आधि्तकों भी मेवन करनेङी फने पाडनेतेही 
लाज बह सकेगी. परत नेमा चलता रे तेमादही चच्ने देवै जेभा 
भावी होमा वैसा बनेगा वगैरः सत्य मागे मेवन करने विद्रा 
्रिचारोसे नो परायः अपनी पमी शोचनीय दाहो गदे, एमी 
प्रलयक्ष माम होती दइ अपनी आवदक्ञा एर जाय आर शुभदका 
जाग्रत होवे वेस! भगीरथ यत्न सेवन करनेकी खास जरूरतद्ट 

तथापि जब्र अपन केवल अमादके तबेदार बनकर कुर्मी सान्‌ 

कूठ उ्रम नदीं करगे तो, कथयि सावो ! अपना श्युमदशा किंस 
तरह जाग्रत हो सक्रेगी? एक थोडास। काट निकालनेपे भी 
कष्ट सहन करना पडनारै, नो यह नो दीषेकालके महा भमाद्‌- 
योगसे खिपटा हुवा जबरदस्त कार दूर्‌ करनाये फक्त बार्ती 
करनेसे नदीं बन सकेगा, ये छ छटकेके खेर समान सहजरीमं 
बन सके वेसा काम नींद. नब छोगसंज्ना छोडकर रोकोत्तर 
रखी धारन करके राजदसक्गी तर उतम नीतिद्रारा सतत शुभा 
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शयसं भगीरथ भयत्न सेवन करनेमं आयगा तभी अपन शुभारयको 
संभावना ह सकेगी, अपना श्ुभोदय साधने के वास्तिजाजो 
साधरनोकी जरुरतहेवावो शुभ साधनाकरा स्वर्प सदगरु द्रारा 
ममञ्चकर-विचार-पुकरीरकर पूणं प्रीति प्रतीतिपूवकर उत्तम उलात्न- 
ब्रेत भावस उन्दांका सतत सेवन करनेके वास्ते धिवेकवंत चक्रारेका 
भृखजाना न चाद्धिि. अंतमं संकेपपूत्रक मृज्ञ सन्ननकि 
दितक्र वास्ते यावत्‌ स्वपरके अभ्युदयद्रारा सर्धृज्न श्ञासनकी 
उन्नति बदढानेके वासते निम्न छिखित शुभ साधनश्रणिका स्वरुप 
सुगुरु समीप जाकर सविनयसे समश्च ओर उसका परपूर तोरसें 
निणेय करके उसी स॒जब चटखनेकां यथाशक्ति उद्यम करनेफे वास्त 
देस जेसे गुणग्राही विवेकी सनज्ननोको आया हवा समय हाय 
जाने न देना चादिये. 

१ ' सप वहांही जप ` ओर कुसंपका भह काछा ' यह ध्या- 
नमं खेकर कुसंपक्रा काटनके वास्त अ।र सुसंपका स्थापन करनेके 
बासते अनुकूल सामग्री सजनेके छिय भगीरथ प्रयत्न सेवन करना, 
मुसैप विगर अपना या पराया कल्यान सदखतासं नदी हो सक्ता 
ह (ओर नेन सासनकी शाभा भी नदी बढ सकती ह वासते पहिला 
कत्तव्य सप-अक्यता करनेकादी है. 

२ दुःख पात हुवे यानि दुःख पूरित स्थितिम्‌ फंस हवे सा- 
परमौमाई्‌ ओर भगिनीयोकों जितनी वन सङके उतनी तन, मन, 
धनकी ताकीदसं आती देकर हां सके उतना उद्धार करना, 


¢, 


ओर बोभी असा समश्नकर करनाकि उन्दीके हितदीमे अपना हिति 
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तत्वह समाया हृबा हे. परोपकार करना ये पुरषार्थका भवर अग 
दे. धमे धर्मीजनके आधारसे रहता है, ध्मीननका नाज हो जानेसं 
फिर धप निराधार हुवे बाद कां रह सकेगा ? ओसा सम्यग्‌ वि- 
चार केरकं धके अथीजननोको ध्मीजनोका यत्नसं संरक्षण करना 
उचित हे. उक्ष विगर धर्मकः छोपक्ा प्रसंग आ जाता है. साधी 
रुप श्युभ सषेत्रमे अपने द्रव्यसूप वी नकं विवेकयुक्त वाने वाखा अनंत 
न्भ मिटा सक्ता टे. असा समद्कर सञ्जनोकों ओंसी उत्तम 
तकका लाभ अवदय हाथ करनादी योग्य रे, 

3 उत्तम प्रकारके व्ययहार संवेधी आर धमंसंव॑धी साधर्मयों 
कों अच्छा शिक्षण देना यह सुरक्षित सञ्जनोकी सुर्य फर्म है 


क श 


तन मन या वचनद्रारा स्वाथकी आहृती दिये विगर क्वीमी पर 


मां साध्य किया जायगादी नदी. अंसा समञ्नकर सज्जन यथा- 
संभव अपने साधमीभाईयाका मदद देनेके वास्ते उच्रमर्वेत रहते रह. 
धनवंत धनत्तं ओर बुद्धिव॑त बुद्धिसं यथाश्चक्ते मदद दनेहारे अनंत 
गुना खाभ उपार्जन करते है 

४ अपनी अदरक कितनेक साधर्मीभाई्‌ देवद्रन्य, ज्ञानद्रव्य, 
या साधारण द्रव्य संवर्धकी जोखमदारसिं अनजान होनें बहुत 
वरत धमेपुण्यके ऋणमे डे हुवे माद्धम होते है, ओर उन्दीके दोष 
के ऊीरे द्सरे साधमीर्योक्रं भी गते दै; वास्ते वसे भोले खोगोर्को 
युक्तिके साथ समञ्राकर, जरुरत माटुम होवे तो उचित द्रव्यञ्च 
सहायता देकर जिस दरह वे उपर कहे हवे ऋणममेसे द्वूट जाय 


गर्‌ 


उस तरह अनुकंपा धारण कर वै विचारे अन्गननोंकों उद्धार करनेके 
खयि सुज्ञ सज्जनोकी मुख्य फं हे. 

५ बास्यावस्थामेसंही जेन बाटकफोक (ल्डकेलडकौओंको)ला- 
यक शिक्षण देनक़े वासते माता पितारि गुरुजना सवसं पिली 
फर्ज है, अनुभवे सिद्ध दोता हे कि; यदि जेन बारकरोकों पिले- 
सेरी विकन्वर होती दइ बुद्धिके वर्त बोजारूप न हो पडे वैसा 
योग्य नीतिक्ा अच्छा शिक्षण दिया जाय, तो खायक उम्पर हो- 
नेसे वही वालक उत्तम मात्रापका बिरुदं धारन करके अपने ओरं 
सरोका वने वहांतकका सुधारा करनेमे न चुर्वेगे, बासते उस नफ 
खसूस ध्यान देनारी मूनासीव है 

६ वास्यावस्थामं योग्य चीतिकरा शिक्षण टेनेप बेनक्षीव रदे 
हवे अपने जेन युवकोको स्वधमेतख सम्यग समज्ञानिके वास्ति भी 
अच्छा वंदोवस्त ताकीदीसे करटेनेकी खास जरूरत है. विकतित 
चुद्धिवाले युवकोंको यदि न्याय युक्तिके साथ पवित्र धमत ॒सम- 
कानमे अवतो वे तुरंत समश्च खे सुखभतासें स्वीकार कर छेते 
ह. ब॒द्धिदीन वेसा नीं कर सकते ह वेसा समश्चकर जेन युवकाका 
श्चासनोन्नतिकी खातिर तन्वशिक्षण देनेके वास्ते योग्य बंदोवस्त 
करनेकी जरुरत दे, असे अशिक्षित या कुशिक्षित युवकांको मज- 
वृत खम देनेके वास्ते विवेकी सजञ्जनोको विचार करनेकी खास 
आवरयकता ह. 

७ बाल्यावस्था ओर यीवनावस्थाकी अंदर ध्मेका शिक्षण 
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हाथ करनेमे वेनश्चीब रहे हवे अध॑गन उम्परवाटे तथा बुदटेभाई्‌ 
ओर भगिनीयं धमर्स्य सम्नानेके वासते परतिरवध रदित गोब- 
्गौविमे विचरते वे मदाश्य साधुवमं या साध्वीवगं आप खुद 
शाख्राभ्यास करक, शास्राज्ञा मजर शद्ध म॑यमकी दरकारवादे 
वनकर स्वाधित श्रावक, श्राविकाओंकों भमरहस्य्की पूणं समञ्च पडे 
वे्ी सादी सरलमापामें उपदे देर शुर फर चरे, ओर दूसरी 
कितनीक निकस्री बावनाम-विदसथायमे अपना अमूल्य बस्तं 
जादी न गुमाते रसन परमार्थ देतुम सदुपयोग कर येवे, उन्दा- 
फां जेनोके पवित्र आचार विचारक समन्न पाड देवे, उनके बुरे 
रीत रिवाजके दर्मुण खट्ट कर वतारे, भत्यामक्ष्य इत्थाह्रस्य 
सेब॑धी खलासा कर दिखलाव, धरमक्रियकरे हेतु समन्नाकर जिस 
प्रकार वै नियाणा रदित निम चित्तं करनेमे आती द्द्‌ भरम 
करणीका रहस्य पाकर, पमुजीकी पतितज्ञाुमार धमेका आराधन 
कर सदृगतिके भोक्ता हयेसकर, उस पकार चलन रखनेकी दरकारं 
रख्खे, तो युक्मताते यच्छा सुधारा दौ सके, एक समान चनव 
कथनयुक्त चरते हवे मूनीराज भव्य पाणियक्रा तसतं जितना 
भला कर सके, उसमे सोत्र रिस्पेका भी रखी कथनी मात्स 
नही किया जायगा. ओर ठेसा कहा भी हे करि जन मनरंजन 
धरमका, मूस्य न एक वदाम, ' यानि रोगोकं राजी करनेके बस्ते 
ही वेष धारन करना वो तो फक्त कष्रपदी हे. संत युसाधुजनोँका 
सद्वर्तन' मात्रत ितनेक अस्पक्र्मीं जौ्े|का बहतर ह सकता हैः 
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उस वासते अगलयका कथन ह कि-, कहने करतें करकं बतटानादी 
जच्छा. ' मोक्षा्थी-समश्चजन सद््रत्तनवारे ञुद्धाश्य संत ससाधु- 
जनका बहुत मानपूरवेक सेवन करते हं. इए्फल्की सिद्धिके बस्ते 
कर्पदक्ष-कापपरबु-सुरमणि या मंगखकखश जसे उक्त माहात्माओंका 
सद्भावं आध्रयलेते हे. अनेक मोक्षसुखके अर्थी सजनांक 
आश्रयरुप जप साध्रुननोकां कसी उमदा चाटखचलन रखनेकी 
जरुरत है, वो सदटजहीमे समद्रा जाय वेसा दै. 


< ताद्ीम~-व्यवहारिकि आर पारमिक रेते दानुमकारकी मज 
वृत ताछीम देनेकी जरुरन ह. अव्वलकी प्राथमिक ताछीमके किर- 
णास तजिज्ञासा प्रकट हाती ह, उसे योग्य पोपण मिलजानेसे 
सत्य तालीम विकसित दहा सकतीह. कि जो परिणामे अपना 
पराया हित सिद्ध करसक्ती ह. वास्ते उदार सखावते करके ये 
खातेकों आजकट यशस्वी करनादी दुरस्त है. उनम जितनी बेदर ` 
कारी उतनारी स्वपरकों नुकश्चान ह 


९. निकम्मे टखट्ट खच-फजुख वावमे जो हुवा करतो ह 
वो उसी द्रव्यके अंदरको कु रिस्साका, उपयोगी मजबत ताीम- 
के वासते अ.र दुःख दुदशावंत कषित्राका अच्छी मद्द्‌ देनेके वास्त 
यदि खच करने अपेतो तो उपीद्‌ दकि कम जयद्र वस्ते भी 
अपनी स्थिति सुधर सकेगी. वासते लानिम हे कि, अपनी अपनी 
पेदःसकरे एुजव द्रसाछ रेते ध्मक्राथै इुधारनेके वास्ति कुड 
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च॑दा-फंडमें रकम देकर अपने नेननामको सार्षक करना चाहिय. 
कि बहुना ! 

१० वरूतकीं किस्मत अपने रोगोकां चाहिये उतनी समञ्चनेमं 
नहीं आई ई, उस्से श्षण खाख्िणो जाय, गोयम मकर पमाद' वगेरः 
रद्धवाक्य अपन सुनते है, कहते ह, तोभी उनके करोड दिस्से भी 
नहीं चकते. हं. विकथा, विगोधादिकम निकम्मा वर्त गुमाडाठते 
है; कित्‌ प्रष्ठ शासका अभ्यास करनेमे या अच्छा संपकरनेवाद 
उत्तम स्याह दैनेरुप परोपकार त्तिपे अपने वर्तका सदुपयोग 
नहीं करतेटे, येक्या ओष्ठे शोदकी बार्ते 2? मानवमभव 
आदिकी सापर््र बारवार मिनी बडी दुम हे) तथापि अपन 
बेदरकारी रगक्रर मरजी मुजव चटन चछानेमं सर्वैष् गृमाकर रति 
हा्थोसं मजल करनेके जेसी कारवराही करते दैये बहुत दि- 
नगर होने लायक दे. अपनी निमल वृद्धिका, अगर नो जो अप्‌- 
नका ड्भ सामग्री परापर दुर्‌ हेतवे उसक्रा जिस तरह उपयोग दोमक्े 
उस तरह करणेनेम कटिवद्ध रहना चाहिये, क्यौक्रि कालका कु 
भी भरोक्षा नही "कलक कारका डर ह" यहे कहावत न भूनानी 
चाधियि उयों अपना तच्न्नान प्रकट होता जाय, त्ये श्रीसद्‌ गुरु 
दारा शाछ्च श्र्रण करक यावत्‌ उस बचना पूणे पकार मनन 
कर यथाशक्ति स्वकत्तेव्य समश्नकर उसी मुज चन रखनेका प- 
यतन करना चाहिय, ज्ञानी पुरपके सद्त्रिचार आर सदाचारोको 
देखने. अपनक( कितना दिखाी।र होना चाहिय ! अंतमे यथाशक्ति 
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सुभकायमें यतन करकं स्वजन्म सफ़ठ करना चाहिये; नदीं तो सं 
सारचक्रम पुनः पुनःश्रमण करनेसे बड, भारी खराबी होवेगी. स्वा- 
धीनतासं वख्तका मूस्य समङ्ञकर उनका सदुपयोग क्या जायगा 
तो आगेकां पराधीनता नद्यं सहन करनी पडी, जदांतक आयुषका 
सेवेध हे, वहांतकः यदि सोच बिचार करके सन्पार्गपर चड गये 
तो सुखी री दोयगे. नदी ता दुःखकेटी दिन दमेशां यजारने पडगे. 
अव सु्ञननकों हस्ते ज्यादा क्या कह ? क्षण क्षणपर आयुष घ्‌- 
ठतादही जाता. नो पट चखीग्दुसो फिर पछी अनेकीरी 
नदी, असा समञ्नकर आमग॑तेटी चेत स्यगे, वेदी स्यदित साधकर 
पतेह हाथ करेगे ओर दृसरे अचिवकी उपक्षावतको तो दुःखका 
पादी होना पडगा, 

१६५ अपने जनामं मिथ्यात्वं छागोका माह परिचय होनस, 
आर सम्यग्‌ ज्ञानके वियोगसे (कतनेक वरे रिवाज व रीति रसम 
नटमृट दाकर घस गये £, उसको निकाटडाटनेके बासते अ- 
मद्य वरूतका भोग देकर भगीर यर यत्न करनेपर भी नहीं निकरते 
हः तो भी उनका निर्मल करनेके वास्त निरंतर भरयःन श्रु रख- 
नेकी दी जद्रत है, ज्यों ज्यों ववे हानिकरनेवारे रीति रिवाजके 
सेव॑धमं उत्तम तरदकी य्यव्रहारिक तथा धार्मिक तारीम मारफत 
अपने जेन ज्यादे वाकफगार होत जायगे, स्यौत्य( वे अपनेदी 
फायदेकी खातिर उन्दोकां खोडते चरे जायगे. इस संब॑धमं सुशील 
साधु साध्वी समूहकी अच्छी मदद मिरनेकी आवद्यकता ह. युग्य 
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जनका एसी बाबतं खास करकं समश्चाकर छुडदेनी ये उन्दी 
खास कत्तव्य रै; क्योकि यह वावते धर्मपरर्गमे जहां तहां हरकतें डा- 
जती, वे दूर हयो जानें उन्होकां ध्ममागैः सरल हो जाता दे, 
ओर करनेमं आताहुषा धर्मोपदेश्च सब सफर होता दे निष्महीं 
ओर विवेकी समश्च वगंका दस संबधमर ज्यदि नदह कहना पडेगा, 

१२ आनक अपने जेनवमगेमं किया संवभी तारीमक्री बडी 
भारी न्युनता होनस्ं अपने या दूसरके कस्याणकी खातिर्‌ योग्य 
यभ विचार करनकी ताकत बदुतही फम मादुम होती द. ईस्से 
करकं वे कवचित्‌ बारीक समय आतेदी वहतं बहुत घभरति है. 
इनके लिये उमदा इछन तो यदीह, जो जो हितवचने सुन्नेमं 
आवे या वांचनमे आव उनका योग्य चितवन करनेकी आदत षा- 
डनी चाहिय ओर खच्छंदता छोडकर ज्ञानी पुरषो वचनायुसारं 
चलन रखनेमे अपना पुरुषार्थ स्फुरायमान करना, यों करद करते 
परिणाममें बहुन अच्छा फायदा होनेका संभव रै. अपने सव जे- 
नोके अभ्युदय दिता जा कुछ सक्षेपसे कटा गया ह उनकी सफ- 
लता भाप्ठ होनेका वरत दाथ होवो ? अम्तु! 


६४८ 
जेन भेताम्बर मुमुक्षु व्गकों नम्र विज्ञ. 
“ अपना सुधारा 
( $६।६ ॥ 00. ; 


मेरे प्यरि भाई ओर भगिनीयो ! अपने अपनादी सुधारा कर 
नेके यिये कौन आयगा } क्या सिद्धिसोधमे सिधाये हवे सिद्ध 
भगवान किंवा अर्हत्‌ प्रञु या सुधर्मास्वामीकी पट परंपरामें होगये 
ह्ये आचार्य महाराज या उपाध्याय महाराज या तो सुविहित मु- 
निमंडरख आकररकं अपना सुधारा कर देचेगे ? अपने पवित्र सास- 
नकी मर्यादा युजव सिद्ध भगवानतो अपना निरुपाधिक अुक्तिस्था- 
न छोडकर यद्ांपर कवीभी अन्यदरशनियां के मानने युजब आनेके 
हेही नदी, उस्ते बे संपूर्णं खी होनेपर यहां अपना मुधारा कर- 
नेको पधार असी उमद रखनी सो तो ब्वंजही दे. अरिहत भग- 
वानभी असे पंचम-विषम-दुपमकाटमे घ कषत्रकी अंदर पाप्न नरी 
हवै, ये भी आप भाई बाई अच्छ तरहसें जानतेही हो; शेष स्वगेपु- 
रीर्मे सिधये हवे आचार्यांदिक महान पुरषोकरी भी अपने अयत 
प्यारे परलोकवासि पूज्यपितादिककी तरह यहां अपने खुषरेकी 
खातिर आनेकी आक्ञाभी निकम्मी हे. तव मेरे म्रिय भाई भगि- 
नीयं ! अपने आपका सुधारा करनेके लिये अव केसकी आशा 
रखनी कि जो आक्षा किसी वरूतभी सफल होवे ९ अहा ! मरे 
च्यरे ! सचमुच में तो समञ्ञता दं कि अपन कस्तरीये मृगको तरद 
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तदन युग्धतातें बहार व्यथं मटक रहे दै. सुगधका समूह अपनी 
अत्यंत समीपम हे तथापि अपन उसे अनजाने होकर दूर दर 
ओर ठीर मटक्ते रै. महाराज आनदधनजीने कहा रै कि- 

¢ क्िरपर पच वासे परमेखर, वर्मे सूच्छम बारी, 

आप अभ्यास टखखे कोड बिरखा, निरखे धुकी तारी. ” 

ओतं पंचपरमेष्टि रप तन्वसं आपी है तोभी केवल विभ्रम 
दारा अपना आत्मा रख्टा दोडता ३, जिस्म दिनपर दिन स्वहित 
न करतें आहितिमं ही द्धि करता हे, वही योगीश्वर आनदघनजी 
कहते हैः- 

^ आज्ञा मारी आसन धरी घर्मे, अजपा जाप जपते; 

, आनंद्घन चेतनमय मूर्ति, नाय निरंनन पत्रे. " 

सची वस्तु आपकी पास हेनिसे, ओर उसीकां श ता 
लेकर उ्ीका अनुभव करनेको भाग्या वन सके वेसा है; त- 
दापि बेदरकारीस्रं या विश्रषसे विपरीत आत्म अहितकारी जडवस्तु- 
ओपि मोहित दो जानेस ये जीव अपना पितना स्त्व भ्रय गुमा 
त्रैठते या विगाडदेतेदैवो कदानाय वेसा नीं दै; प्रमाद परवश्च 
होकर चोगर्दं खो हुवे अभिवाे मक्रानमें खत्री सेड खचकर सो- 
नेवाखेकी तरह सोया दुवा है. विकृ भी इर रखकर अपना 
सचा स्तरा साध खेनेके यि तत्पर नदीं हेता दै. किंपाक् फर्की 
तरह देखनेमरं मनोहर, ख निम छहेनतदार ओर शुरं आनेदकारी 
मगर आखिर महान्‌ विरस विषयमे अत्त आसक्त बनकर म- 
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हान्‌ दुदश्षा पाता ह. आपके पूज्य पूर्वन सुशीलताके जो सर्त नि- 
यमाकों अनुसरतेथ उनको अरग रखकर केवर मरजी मुजब ङशी- 
लजर्नोकी सोबत कर इहीटताकों सेवनकरने खो दहो, आपके या 
अपने पूज्य पूवंन जब सुशीटजनोकों करपदक्ष कामम याम॑ 
गखकरज्ञ अथवा कामघेनु-सुरधेनु ओर चितामीणिरत्न समान 
‡गिनकर समन्चसद आदरपूतरक सेवन करतेये, ओर स्वहित साध- 
मकं चास्ते वसे सत्पुरूषोका शरन टेतेथे, तव आजकट ती दृष्टि 
रागके जोरसं बहुत करकं उस्सं विपरीतदी माटुम दोतते दै. पिरे 
के पुण्यश्ञारी जन गुणरत्नोकों श्चोदरीकी तरह परख लेतेये, ओर 
अभीके अथ॑दग्ध उसे उल्टाही करते हबे नजर अति हैः इससे 
दिनपरदिन परिणाम बुरा आता हवा नजर आता हे; क्योकि 
' गतानुगतिको टखोको, न रोकः पारमार्थिकः ` गादरीयेप्रवादकी 
तरह ज्यं चले त्या चटदी चले. परमार्थं देखने करनेका कु नहीं 
रहता दै, इस तरह अपना प्रेय नहीं सधाया जावे. अपने प्रेयका 
उत्तम रस्ता तो यही दै कि-अनादिकी अतिपिय सखनच्छंदता छोड- 
कर परम पवित्र सच्ञमणीत शारसचोकां मान देकर स्वपरको तिरा- 
नेम समथ सदृगुरुआकी अति नम्र भावस सेवना करक उन्दाकी 


अमृतसमान हित वानी समञ्चकं अति आद्रसं कणपुद्द्रारा पी 
पीर्के पृष्ट बनकर उनके फटरप अपनी अनादिकी गफर्तमे चरी 
जाती हई भूर सुधार-उनकां अच्िछितरह जानकर, उनको त्याग 
करनेमे तत्पर हो, त्यागकर, उत्तम गुणरत्नोका निधान जो अपनेही 
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संनिधिमे अनादि दोषोंसे दका गया हुवा है उसीकोही प्रकट 
करना, यदी सत्र संगतिका फल हे. हरएक मावाप उपर मुजव 
सदृगुरुद्रारा जान श्रवण करकं या अभ्यास करके उन अंदरकी 
हितशिक्षायें हृदयमं धारन कर अपनी पूर्वकी बुर आदत-भूटे 
मुधार करकं अपने बार उचांओको वराउर सुधार न सको; क्या 
कि उन्दाका संस्कार न पायो हवो हृदयमं दूसरेकां सुधारनेकी 
फिक्र कसि पेदा दय सके ? आलसुधरिके अति स्वाष्ष्ट फट 
चाखनेमे आपुदही बेनशीव रहे हुवे दूसयकां किसतरह माग्य- 
शाटी बना सके ? “ नित्तका अगुजाही अधा उपतका टद्कर कुवेर 
ही गिरता हे. " इस न्यायकरे अनुतार उन्मा्मपर चती हुई स्व 
संततिकां कौन रोक सक्र ? उन्मागपर चटकर पायमार होती इई 
आपकी संततिकादी भला या रक्षण करनाही जघ अश्चक्य ₹, तो 
फिर इतर सव संतति-मजाका भखा या रक्षण करनकी ता बातहीं 
कहां रदी ? बारीकीसं तपाप्तनसं स्पष्ट माम होकर समञ्ननेमं अ! 
सके वेसा हे कि हरएक घर-कुटंब-ज्ञाति-जाति या समस्त कोप- 
समृदायका सुधाराके लिय उन हरएक हरएकके अग्रे्वराकां सुधर 
नकी खास जरूरत रै. अच्ठे राहपर अच्छी आर सर सुधगिकी 
ये कजी अपि उपयोगी हानेसं वे हरएकका खसूस रक्ष्यमे 
लेने खायक ह. 

माबाप वगेरः ग॒शूजनका सच। सुधारा हवे विगर कभी गृह- 
सुारा हो सकेगा नदी, समस्त गहसुभारा हवे बिगर कभी 
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"उपदा कटंबयुधारा हो सकेगादी नी, ओर समस्त ज्ञाति जाति 
के उमद्‌ा सुधारे बिगर समस्त कोम-समुदायका सुधारा चाहिये 
वेसी उमदा रीतिस कभी न चे सकेगा. जसा सामान्य नियम 
अपनको परत्यक्ष अनुभव गोचर हो सकता दे. जिस धरम विद्ा- 
रसिक विवेकी दद्ध वर्तते होतेह उसी घरमे बहुत करक स्म॑तति 
गुणक्ञारीही होती हे, इसी स॒जब आगे सर्वत्र समन्न केना. नेसे लौ. 
किक वेसेदी टोकोत्तर-मुनिमागम भी समङ्ज खेना. निनसाधुस- 
युदायमे नायक-गणाध्यक्ष उत्तम होगा यानि सम्यग्‌ ज्ञान दशन 
चारित्र आराधनेम हमेशा तत्पर-हषचित्तव॑त होगा, उनका शेष 
परिवार भी बहुत करे वेसाही होगा. ठेक्किन जहां अग्रेषरही 
निगुणी-पंच मदाव्रतरुप पंचमहा प्रतिज्ञां अतादिक समक्ष कर्वे 
वमन्ती श्वान-कृतेकी तरह छःकायका हरहमेश्ां नाञ्च करावे, जट 
बोे, न दी हुई पराईचीज डखेवै-टिवावे, मेथुन सेषे-सेवति, (चि 
तामणिरल्न सादश दुलेभ श्ल आप खंडन करे ओर महा 
पापमति दो ओरोका खैडन करावे, ) परिग्रह-पहा अनथकारी ट्र 
व्यादिक मूख।रुष वाद्य ओर पिथ्यात्व कषाय काम सेबादिक आ 
भ्यंतर परिग्रह आप रर्ये-रखावे. यावत्‌ ‹ बिरही हुई बमनी तुर- 
कडीसैभी जाय ` उसी मुज खटी रीतिसे रारिभोजन करे, जगार 
खेर, कंदमूटादिक अभक्ष्य भी भक्तन करे, शिरपें सुगेषी तेर डा- 
लकर वारको समारे, आयनेमे मह देखे, कल्पपादपादिक सदश सं- 
त्चिरोमनी गुणरत्नाकर सुविहित साध मनिराजोकी अत्रमणना 
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क्षि कि 


करे-असी अति अधम निंदा पात्र जिसकी स्थिति बन रही हदे 
उरषाका परिवार भी बहुत करकं वेसादी होवे यह बात भी अनुभ- 
वमे ली जासके वसीदी दै. 

अलवत्त आजकर साक्षात्‌ तीर्थकर, गणधर, सामान्य केवद्ी 
अवधि मनःप्थवह्ानी, सोदह पूवर, दश पूर्वधर, यावत्‌ एक 
पूषधरके विरहसे सारे शासनकरा आधार पूर्वं महा पुरुषोने पर्षदा 
समक्ष भर्पे हूते परमागम-उत्तम शासन ओर परमपवित्र ती्धकर 
भगवानादिककी प्रतिमाजी उपरही ह. वही आगम ओर 
पावन प्रतिमाजी भका यथायथं रहम्य बतानेवासा सुख्यतामं अि- 
कारी निर्ध मनिवगे दी कटा गया हे, यह अपार संसार सागर 
तिरने तिरानेम समथं नजिनश्ासनस्पा सफरीजदाजकां बरावर - 
तिमे चखानेपे सावेहित आचाय, उपाध्याय, भवत्तक, स्थविर ओर 
गणावच्छेदकादिक ये वड अधिकारी वगकों सुकानियोकी जगह 
समश्ननेमे आते ई, ओर बवाकीके साधु, साध्वी, भावक, भ्राविकाके 
समदायकां सायांतेक-उक्त पहाञ्चयांकां अवरंबके ये अति भी 
पृण भव समुद्र उ्टंय करकं मोक्षपुरी जानेका रवन्ना हुवेटे जीवां 
जगह, गिन्नेमं अये दै-आते दहे. स्पष्ट रीतसं समक्ञाजातादेकिंस- 
वसं ज्यादे जाखपदारी गिनति हुवे सुकानीअके श्िरपर दं उन्दों 
की हरीफाडमें दूसरे तदाभिर्तोका बडा खाम समाया हुषा दे. उक्त 
खुकाःनेयं महान्‌ नोखमवाले दोदेके बरावर छायकदहो यापुणं 
रायक हने छायक् प्रयत्नपर रदकर केवर परमाय बुद्धिसेदी ग्रहण 
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करने योग्य ये अति उत्तम दोद्ेकां मिथ्या मानादिकम अधन दोते 
अथवा किसी प्रकारक मी इ्ुठी खाच न रखिपटातं तदन नि- 
स्वायं बुद्धि रखकर पूवं महा पुरूषोसे आत्म ॒र्घता भावत भावत 
ग्रहण करके तदनुक्रूल अपनी कुटफर्ज प्री खंतसे वनानि, भव 
मीरुता धारनकर किसी तरदकी उन्पार्मी देशना या सन्मां ले 
पनवात्ता न कहते हवे प्रतिरोज जयवता वर्तता दवा जिनन्नास- 
नको पुष्ट मिरु सके वैसे सावधानपनेतें पंचाचारादिकमं तत्पर र 
ह्वे, तो बेशक जरर पवि्रशासनके प्रभावस्तं ओर अपने सद्भावे 
योगसं ये भत्यक्ष अनुभवर्मे आता हवा महा भयंकर चतुगेतिरप 
संसार-समुद्रकों तिरके दृसरे अनेक भव्य सर्वौका मी ये दुःखो- 
दुधिसे तिरानमे समथ दोसक, इससे सुकानियोंका अति उमदा म- 
गर जाखपवाखा आधेकारका अपना याग्यता-स्याक्त विगर आप 
मतिसं आदर टेनेमे परिणामम्‌ स्वपरकां बीमारी युक्शचानीमं उ- 
तरना पडता है, इस मुजव उपदेशमालयादिक अनेक भमाणिक. ्ा- 
सरकार कहते ह; तव इस परस ये सेद्ध दुवा क्रि पवित्र शासनकी 
रक्षा ओर पुष्टे छिये अति उत्तम सुकानीओंकी खास जरुरत है, 
वै यदि अच्छे पवित्र शास्र रहस्यके ज्ञाता हो, पवित्रशासनकी जा- 
दोजखारीके यियि अतिगहरी खंत-किक्र रखते होवे, ओर चाह वैसे 
नियम संयोगोकां ठेकर कदाचित भह हृद शासन मरीनताक्रो दुर 
करनेके लिये जिन्दोके अतःकरणपे पूणं खंत-उर्मी होवे, सभी शासन 


#\ 


रसिक साधु-साध्वी-धरावक-श्राविकाओंकों ओंसर उचित, उनकों 
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सुहांवना गे वेसा सदुपदेश्च देकर उन्दोकी धमे संबंधी उमींयोक्ं 
सतेन करे, ओर किसी विषम संयोगे धर्मेसे पतित हो गये हुवेका 
ज्यौ धनसोद्धार होवे त्यौ परम करुणारसतें प्रेरित हई पूर्णं खंतसें 
करे-ये आदिक असंख्य गुणगणारुकरत गरे अपने सुभागी 
सुकानीये धारसनेतो दुनियमिं कोई न कर सके वेसा परम 
आाश्वयभूत काम कर सके, अवत अपने पवित्र चासनके रेते 
सुकानि अपने सद्भाभ्यवल्से जागृत दोवे तो बे तर्फकी अपनी 
फजं भी अपनकों जरूर अदा करनी चाहिय, अक्षरश्च: परम पवित्र 
परमात्माकी आ ्ञावत्‌ वे महाशयोकी आह्न मुजब अपनकौ अनि 
नम्रतापूर्वक अनुसरकेदी चलना चाये, पूणं मेय साधनेका सीषा 
माग यदी दै. ज्हां तकर पवित्रश्षासन तकी अपनी फर्ज ओर उसी 
के साथ अति निकट संव॑ध्र धरानेवारोकी त्फकी अपनी फर्ज 
अपन समञ्मगे नहीं, या समज्नने इख आनेपरभी प्रमादादिक परवरर 
हो अपनी योग्य फजं अपन अद्‌। करगे नही; वर्हातक अवह 
अपनही हानि पाग. मिथ्यामानमं मोदित दो एक दूसरेकी परवाह 
न रखते बेपरव।(इ रखनी ये विनयमृख पत्रित्र क्ञासनकी रीतिमं 
तदन उल्टा मालुम होता दै. उस मुज आपखदीसे वत्तेन चकछाने- 


हे 
। । 


सँ कभी अपना श्रेय होनेका संभव नजर नहीं आता है 

अपनने धर्मं के प्रभावी सव कुछ सुख संपति पादै; तो 
भी उस्र उपकारी भर्मका उपकार भूलकर उन त्फेकी अपनी योग्य 
फर्ज न वजति हुवे अपन मोह मदिरःके केपःपं अपना कक्तेग्य वाजु- 
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पर्‌ छोड दांध या रा्गांध बनकर तदन विपरीत वर्तन चवै 
ता अपने स्वामी-षमेका द्रोह करनेहारे अपनके क्या हार होयेगे ? 
वास्ते युनाशिव ह कि-अपनकों परम उपकारी श्री धमकी खातिर 
अपने तन, मन, घन, अपेन करनेमे पीछा पव न धरते नितनी बन 
सके उतनी उन्नति-प्रभावना करनी चाहिये, निर््रथ महात्माओंकों 
सञुचित हे कि-अपने पीडे रगे हवे शरुभाशयव॑त साध॒-साध्वी- 
श्रावक-भ्राविकारूप श्री चतुर्विध संघङ्ी ज्यौ उन्नति हेष स्यौ 
निःसखाय-निराशी भावसें भवत्तना चाहिये. श्रीसंकी सच्च उन्न- 
तिकी नीव उन्होमे परस्पर सुसंप साथ आचार विचारी शद्धतामे 
रही हूर ह; वास्ते मनाव है कि पवित्र ममक वको ज्यौ श्री 
सेमं सव जगह सुरसंप सुच्ड होवे, ओर ज्यौ उन्दोंमं पवित्र आचा- 
र विचारकी शुद्धि सृदढ होवे त्यो करनेके य्य आपस आपस मुम 
य वरमहं परिटे अति उमदा दिर्षं अक्यता करके-अक्यता 
वढाकरके आपके अद्रही पिट पवित्र आचार विचारकी चाहिये 
वेसी उमदा दिलस श॒द्धिकर सद वत्तन दिखडा देनारी म॒नाश्षिब ह 

टेखक दखल देनेमं अति दिट्गीर हं कि-आनजकर जव 
मुमु्च बगही अक्यताकों नदीं चाठते है या उसी वभमेही अस्यता 
दूर हेनसं जगह जगह अव्यवस्था फेल रही है तो आपका निस्ना- 
र करनेपं उक्त युमुश्चु वमेकाी आरवन रेनेहारे श्रावक वर्गा तो 
कहनादी कया 2 वहत करके मुमु वगकाही नाम जेन समदाय 
उपदेश स्पृ प्रसिद्ध हे. यदि उपदेशक वगम अक्यता हवै तो 
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इच्छित कायं उपदेश द्वारा कितनी सदेलाहसें साध सके ? यकि 
उपदेशक वेका केवल परमाये बुद्धिसं पवित्र शाल्लानुसारसंदी द्रव्य, 
लज, काठादिक विचार कर श्रोतावगकों समञ्च बुश्च पडे वेषा स- 
रर सादी सीधी भाषामे उपदेक्षद्रारा कथन क्रिया जाताद्वेतो 
उपकारमं कितनी बडी भारी द्धि हो सके ? मंद परिणामी-कि- 
यिख-गडवदब्यि साधुओके संगमे जो सडा हो गया होवे वो किस 
तरह जल्दी निम हो सके ? उत्तम भकारे याग वैराग्य धारन 
करकं विवेक प्रवेक शासनके सचे लाभकी खातिर गहे ख॑त 
ओर फिक्स उपदेश्च द्वारा भरयत्न क्रिया जाता हवं तो केसा अ- 


नहद लाभ हो सके ? पिथ्यास्वी ओकी सोषतपं, अद्गानताफे जोर 
सं, या चाहे वैसे निजींववत्‌ सबरभके टियेसं जो जो बुरे रीत रि 


कथ, ऋ च, 


वाज षुसं गये दवे, अपने सच्चे आचार विचार भूराया गया हवै 
ओर ब्हेमाने घर घाल दिया होवे, वो सभी निदेम युनि उपदेश- 
बलस कितनी सहेराश्सं सुधार सक ? जब शुनियोपे अक्यता-संप 
ओर योग्य आचार विचारक ञयुद्धिसें पवित श्ासनको ओर पवित्र 
ज्ञासनरामी जनकां अंसा अचित्य अनुपम खाम दथ अआ सक 
वैसादै, तो पीछे मेरे प्यारे भ्राता ओर भगिनीयं भागवती दक्ष 
ग्रहण कर लिि परमी; अगार ( शह ) छोड अणगारपना अगाकार्‌ 
कियेपरभी, राग देष मोहादिककों हठ नेके वास्त गाव-नगर-ह्ाति- 
कुटब-कबीरादिकका भति्वध छोड देने परभी, ओर आखिर भा- 
नापपान छोड-पुख दुःखको समान गीनकर~समभी परिसह उपस- 
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-गोको सहन कर ॒श्रीवीतराम परथुजीकी निष्कपटतासं आ्नानुसार 
चलकर अपने अनादि मलीन आत्मा निम करनेका , खास 
निश्चय कियेपरमी, क्षणभरमे बो सब भूर कर अपना आत्मा उल- 
टा मीन होवे आर चार गतिरूप संसारसमुद्रे पुनः पूनः इक्कर 
महा दुःखका दिस्वेदार होवे असा पवित्र प्रभुजीकी आज्ञाकां उ- 
हेषन करके अपनको करना क्या उचित है ? 


परम दपा पभुने अपनक्रां निरंतर मेरी, प्रमोद, करुणा 
ओर उद्‌! सीनता स्प चार उमदा भावना भावके अपने अंतःक- 
रणको निर्म करनेका कहा है. अनित्य, अक्शरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्वादि बारह भावनां हरहमेशां भावकर अपना वैराग्य सतेन 
करनेकां फुरमाया हे, ओर पंचमहाव्रतीकी २५. भावनां रोजरोज 
भवकर संयमकी र्ना करनी कदी है, वो क्या तदन अपनकों भूर 
जाना चादिये ? नहीं कमी नदि ! मेरे मिय माहमनिनीयें {ये अ- 
पनँ हृदयपटके उपर खास कोतर रखना ओर निरंतर लक्षमं रख- 
नायोग्य दे कि परम पवित्र जेनश्षासनके पजदबी कालुन्‌ युज्‌ 
अपनक्रा जीवमात्र तफ मित्रभावे देखनेका या वर्तनेका दै. पित 
श्ञासनरसिक-शद्ध गुणवेत-गुणालुरागी तफ अपनको प्मोदभावसें 
देखनेका या वनेका है. द्रव्यादिकसे दुखी खे दुःख पाते हुवे 
साधमीकादिकोको यथाशक्ति द्रग्यादिकसें ओर चाहे वो अन्य विषय 
सेयोगसं॑धमेपतित हो गये हे या परतितहोतेहवेया धम न 
पाये हवेकों शद्ध वीतराग धर्मत समन्नाकर पतच धपैमाप्तिरूष 
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उत्तम करूणाद्रारा मदद देकर उद्धार करनेकी अपनी युख्य 
फं हे, केवल ध्विमुख अनाग्हत्ति पाप रति पराणिर्यङी 
तफ भीटेषन खाते उदासीन भावसंही देखना या व्तेनेका ३, 
अपने सत्य भ्रेयका मागे तो करणा्द॑त देवनं यही बतलाया है, 
ओर उनको आदरनेमे अपना कष्ट भी नदीं पडता है, उरग 
परम पुख प्रकटना है. सवेत्र उक्त मयादास वत्तन चरानेसे स्वपर 
सुल शांति फेटती हे. पवित्र अचारपरायण प्राणी इन लोकम 
चंद्र समान निर्मल यक पाकर पीछे प्ररत्रभी दुख पतिदहे. 
इनस विरुद्ध ॒वत्तंन रखनेसे ईस व्योकमे प्रकट अपवाद अपयश्च 
प्राप्तकर परभवर्मे महान्‌ अनथ पाता हे 


एक सामान्य राजाक्रा हूुकम न मानने वडा भारी अनर्थं 
प्रकटतां ह, तो केवल अपने हितकी खातिर परम करुणासे प्रकट 
हद्‌ तिजगपूज्य श्री तीथकर परथूनीकी पवित्र माज्ञाका खच्छदतापतं 
उद्टंपन करनेसं कितना भारी अनयं दनेका ! बो मेरे प्यारे रता 
भगिनीयोको अच्छी तरहसं सोचना छाजिम ह. सम्यग्‌ परिचार 
करके गेरम्यादासर होता हवा आपणदीका तदन विपयत वैन 
विर्ङुर छोडकर परम ॒प्रवित्र प्रभुकी अति उत्तम आज्ञाङा पूर्ण 
मेमसे सेवन करना दुरस्त ईै, पीठे पूणेश्रदधासे मवत्तेनेसं मतिदिन 
अपना अभ्युद्रयही होना हवा अपन देखगे. जो सवे सुख ज्ञाति 
अनुभवने के शये अपन अणगार हवे हे. तो अनुभव ठेनेका 
दिवस अपनको तभी हाथ आवरेगा पि ज्र अपनने परस्तं 
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खोरी मानीहुई ममता अहैताको छोडकर अपने शुद्ध आत्म- 
द्रव्य्ेही अहंता, ओर शुद्ध ज्ञानादिक गुणेर्मिही ममता खर्वेगे, एसा; 
सद्‌ विवेक खानेके वास्ते हमेशां हरकत करनेवारे सवबांकों दूर कर 
साधक सववोकोही सजने चाहिय. यदि अपने हृदयम सान होवे नो 
एमा अलुपम चितामणि समानः-दश्च दृष्टस दुलभ-किसी पूर्वके 
योगसं प्राप्न भया हवा ये अमूल्य नरभव अपन दथा न खोदेना 
चाहिये; किंतु जितना आस्मवीये स्फुरायमपान किया जा सके उतना 
स्फुरायमान करके बन सके उतनी सुदत कमाई कर टेनी चाहिय, 
जिससे करफे अत्र ओर परत्र सुख शांति प्राप्त दवे. परम कृषादु 
परमात्माकी पविच्राज्ञाका आराधन करना एेसा अमोघ लक्ष्य करना 
चाहिये, कि दरम्यान सेत्रन करनेमे अति दुरे धेयं, गांभिय, 
ओदार्थ, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, निर्छेभिता, निराश्च॑सता ओर सत्य 
विवेकतादि स्द्गुणोकी प्रेणिकों देखकर भव्य चकोर्‌ भमोद्‌ पूवक 
पूर्ण मेमसं उसका अनुमोदन करे. इतनादी नदी; मगर वे भी उक्त 
सदृगुणम्रणिको अंगागी भावसे मेटकर अपनी मविप्यकीं प्रजाके 
बासते बो अति उमदा ओंर अमूस्य वारमा खोड नांय- 

अहा ! मेरे प्यारे भाई भगिनीयं ! यदि पमादशषतुका छोड- 
कर परम मित्र समान परमात्माकी पकित्ान्नाकों मेमपूवंक तन, मन, 
धनसे आराधनेकों तत्परता भज खै तो अदाहा ! क्षासन केसीं 
जाहोजखाखी सक्ते ? सकल मुमुषु वमे साघु-साध्वीयें पेक्यतासे 
पवित्र आचार विचारकी ञद्धिसे दव्य ओर भावे कितने सुखी 
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होवे ? ओर इस भुनव रेक्यता रुप अखंड नंजीरस संबंध भये 
ह्वे ओर वीतरागपणीत शद्धाचार विचारफो सेवनसे परसन्नाश्षय 
थारनकर वे महात्मा साघ्नात्‌ जंगम कल्परृक्षकी प्रेणीकी तरह 
अपनी अति शीतल छया संसारतापसं चिन्न होकर भावक्षा- 
तिके सिये आश्रय टेनेनों अयि हवे सुश्रावक-श्राविका वंको स- 
दुपदेश्षरुष अमृतफट चखाकर कितना मारी आनंद देनेकों शक्तिवंत 
हो सके, इस मुजब भरसन्न दिसं उक्त नीतिके सेवनद्रारा केसा 
अनूषम लाभ संपादन दवै. 


अहा ! असी सोनेरी तक कव आयमी क्रि जव उत्तम सोहरी- 
ओंकी तरह सदा जयव॑ता वर्तता हवा जेनश्चासनरुप बाजारमसे 
अपन.भी परीक्षापूर्वक गुणरत्नोकही ग्रहण करगे, ओर दोष 
टषदोकां फक देर्वगे ! ओसा सुनहरी सूयं कब उगेगो {क जब अपन 
विवेकपरकाशद्रारा प्रकट रीतिसं गुणदोषक्रा समञ्षकर सद्णणाको 
ही आदर करते शिखेगे ! असी सृनद्यी घडी कव देखगे या पा- 
वेगे कि जब अपन पराये छिद्र शोधन करनकी बुरी आदत भूल 
कर फक्त गुणग्रहण करनेकी उत्तम रीति आदरे-श्रीहृष्ण पदा- 
राजकी तरह क्रोडो अवगुनमेसे गुण मात्र ग्रहण करगे ! असी उ- 
त्म मीनीट कव पिरेगी कि जब पर्वोक्त सदा शीतल संत सुरतर 
की पवित्र छायाका आश्रय टेकर वो सत युरतरुकी सुवासनाके 
बरसे परदोष दुर्गष ग्रहण करनेकी अपनी अनादिकी बुरी आदत 
सवेथा दूर करेगे ! ओर निरंतर सदगुणवासना ग्रहण करमेकी स- 
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न्मति सेमे ! जसी अमस्य सेकृन्ड कव पराप्त होगी कि जब अनादि 
परिय संगक ब्र जखांजखी देकर सत्संग भजनेका दद 
निय करगे! 

यहे बात अनुभवसिद्ध दहै कि अपन जहांतक़ महामखीनता- 
जनक, छुसंग तजकर सुसगति सरजगे नहि, वहांतक अपनकां कुबुदि 
देकर दुगातिमे छेजानेबाखी ङुमतिके पाशमसे टकर सुबुद्धि देकर 
सुगतिमं ही ठेजानेवारी घुमतिकं अपन कभी स्वामीन हो सकेंगे. 
सुमतिके दढ संबंध विगर अपन दोपवासनाकां दूर कर शद्ध गुण- 
चासनाकों धारन न कर सक्गे. द द्‌।पवासना लयागन क्षिय बि 


> थे (@ क्षि, 


गर ओर शद्ध गुणवासना अंगिकार किये विगर अपन कभी परदोष 
देखे बिगर या उनी दोषोंकों ग्रहण क्रिये बिगर रहनेके नहः ओर 
इद गणरस्न या द्ध गुणिजन दने परभी अपन उनक्षों देख श्ष- 
केगे ही नही. तो पौरे गुणरत्नका प्ररण करनातो क्यों करके दी 
वनेगा ? जहांतक परदोपग्राहक वुद्धि प्रवल वर्चती दे, वहांतक 
गणग्राहकपना नदी आ सक्ताः क्यौ कि परम्पर प्रिरोधी ह 
चास्ते नदी आसक्ता हे. जहांतक शुद्ध गुण ग्राहक बु नदीं प्रकट 
होगी, वहां तक सत्संग रुविके पात्र हवा दी नही जाता जहां तक 
आश्रय करने यायक शौीतातिश्ीतट यात्रे कस्पटक्ष समान 
सेतप्तमागम रूचेगा नही, वदहयंतक अगरतका तिरस्कार करे वेसा 
अतिमिषट-मधुर सत्य धमेःपदरेश्च कणगोचर होवे दी नदी. जातक 
-आभिनव अमृत समान सत्य धर्पापिदेश सुना नी, वहांतक त्ख 
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विवेक भरकटता नहीं जहांतक तखविवेक प्रकट होवे नही, वहांतक 
हिताहित बराबर समञ्ननेमं आ सके ही नही, जहांतक हिताहित स- 
म्यग्‌ सम्षनेमं आदे नही, बहांतक अदहितके त्यागपुषक रितपागका 
सम्यग्‌ सेवन हा सक दी नही. जहतिक अतर्‌ त्याग पूरक स- 
म्यक्‌ रितमागका सवन न किया जाय, वातिक परमकृषादु परमा- 
त्माकी पत्त्र आह्ञाका उद्यन हुते बिगर रहे ही नदी. ओर न- 
हतक पवित्राज्ञाका उद्यन किया जाता हैः बहांतक ये अति भयं- 
कर्‌ भवोदापे तिरन? बहुत म॒र्किल है, ओंर॒पवित्राज्ञाका सम्यग्‌ 
आराधनस वही संसार तिरना सुगम हो पडगा, 


परमङृपाटु परमात्माकी पवित्र आज्ञाका आराधन सम्यग्‌ 
रीतिसे .हितमागका सवन करनेसेदी होता दै. सम्यक रीतिषं हित 
सेवन विवेकपूर्वक आदहितमागेके त्यागं होता हे, बराबर हितादित- 
की समञ्च सम्यग्‌ ज्ञान क्रिया के सेवन करनेहारे सद्गुस्द्रारा ह्य 
सकती दै. अता सिद्ध होता दै कि सम्यग्‌ हिनमागेदशषंक उक्त स- 
द्गुरु होनेसे आत्हितेषीवगने वेसे महात्मा पुरुषोंका अवदय आश्रय 
लेना दुरस्त है, तवर आश्रय करनेयोग्य पुमुक्ुव्गने आपकेदी क- 
स्याणा्थं ओर आश्रय छनेवारे इतर आत्महितेषिवगंशी खातिर 
आपके असंख्यप्रदे्रप आत्मामं केसी उपदा आर विक्चार-गुण 
खष्टि रचनाकों पेदा करनी चाहिय. लोकप्रसिद्ध वातां हे कि- 
ङवेमं होगा तो होक्षमं आवगा ' मगर इबेमदी पानीका तोरा होगा 
तो दोश्षमे कहांसे पानी आ सकेगा } यादि पुम्वभं उत्तम गण- 
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रत्नधारक होवे तो सहजम उनके आधितोको वो उमदा गुणर- 
त्नाका लाभ पिल सक्ता है; मगर सम्यगृज्ञान वैराग्य सद्गुरु भक्ति 
ओर मवभौरुतादिक स द्शुणोंङी न्यूनतासें खद आपी गुण बिर- 
क्त होवे तो वो अपने आभितोकों किंस तरह गुणवत बना सके ! 
आप निधन होवे तो दसरोको फिस तरह धनवत वना सके ? नगत- 
मात्रका दारिद्र दूर करनेकी इच्छावाला केसा महान्‌ भाग्यभाज- 
न होना चाद्ये ? 


जगत्‌कौ ऋणथुक्त करनेषारे श्रीतीर्थकरादि नेसे वैसे सामान्य 
जन नहि थे, चै असाधारण नररत्नो या पुरुपसिंह ये. श्रीसंघके 
उपर अवसरउचित अलुग्रह-ङपा करके पवित्र शासनकी प्रभावना 
करनेहारे श्रीजस्वामि करः आपके अति उत्तम ज्ञान वैराग्य गुरु- 
भक्ति ओर भवभीरुतादि कोरि सद्गुणो दरार श्रीवीतराग श्ञासनकी 
अमूस्य सेवा वजानेसें सुमरसिद्ध॒ है. मेरे प्यारे भाई-मगिनीयो ! 
अस उमदा गुणांकों धारन करके पवित्र श्चासनकी अमूस्य सेवा 
वजानेमे अपनर्को भी असे महामाओंके ट्ठ ध्यानपे टेनेकी ज- 
ररत है; ओर पवित्र शासनकी वैसी अमूर्य सेवा बजाकर अपनकां 
अपना ये दश्च दृष्टातसे दुखेम कहा हवा मनुष्यजन्म, महाभाग्य 
योगसे प्राप्न कियहये उत्तम कूल, पंचेद्रिय पाटव, शरीर सोष्टव, 
सुगुरु समागम, वीतराग जीके वचन श्रवणादिक उत्तम धमसाधन 
अरुकरूल सामग्री, तथा उसद्रारा भई हइ धम॑रचि ओर क्रमञ्चः प्रकर 
भई हई शरद्धा किविकादि सद्गुण प्रेणिकी सफरता माननेकी रै. 
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पवित्र श्लासन तर्पकी अपनी उत्तम ओर उचित फे समदने 
के वासते ओर सभञ्चकर बराबर लक्षमं रशकर उसी माफक वत्तेने 
के यास्ते श्री गोतमस्वामी, श्री जंवृस्वामी, श्री पभवस््रामी, श्री 
दाययंमवस्वापी, श्री भद्रबादुस्वामी, श्री आयंयुहस्तिसूरी, श्री स्थू- 
लिपद्रजी, श्री वयरस्व'मी, श्री उमास्वातिवाचक, श्री आ्यरकषित- 
सूरी, श्री सिद्धसेनदिवाकर, भरी देवद्धिगणिक्षमाश्रमण, श्री हरि 
भद्रसूरी, श्री धनेन्वरसूरी, तादीश्री देवसुरी, श्री देमचंद्राचा्य॑, 
श्री जगचद्रसूसी, ओर श्री हीरविजयस्रूयी वगेरः महान्‌ प्रभाविक 
पुरुषमिहोके अति उत्तम वोधजनक चरित्र खास लक्षपुषेक वांचने 
विचारने ओर बन समे वहां तक अनुकरण करने लायक्र है, यदि 
इस तरह उक्त महापुरूपोक सच्चरित्रोका आवेहूब चितार अपने म- 
नमंदिरमें करनेमं आवे ओर पे पावन पुरुपोके कदम दर कदमस 
परयत्नपूवक चलकर स्वसाधर्मीमादृयामं एक्यताके साथ पुम 
वगंकं उचित आचारविचारमे केवछ परमाथेदृष्टिसं चाद्ये वेसा 
सुधारा करनेमे आवै, तो मेरे अति नम्र विचार मुजब स्व~उत्कष 
ओर पर अपकर्ष करनेका वस्त कवी भी न आने पते. उसी 
भुनव मुम॒क्षु साध्वी समदाय अपनी ओर पवित्र ज्ञासनकी उन्नति 


के खातिर जो गुण निष्पन्न नामवारी यानि चंदनबारा, मृगावती, 
पुष्पचखा, राजिमति, तथा ब्राह्मी-सुंदरी समान महान्‌ सतीयोके 
दृष्टंत छेकर परमपूज्य परमात्माकी पवित्र आज्ञानुसारं चलकर 
परस्पर संपरुप मजवृत प्र॑थी पाडकर विनय पुरःसर वत्तैन ररूखेः 
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तौ प्रतीति पूरक कहा जाता है किं जरर ङुछ अच्छा परिणाम 
आवेही आवे, एसे अच्छे परिणामके वास्ते उन्होने भी रेक्यताका 
सेवन करके अपने उचित आचार पिचारकी पभरणासिक्रा सुधारणेनीही 
म॒नाशिब दे. मेरे प्यारे भाई भगिनीर्ओकों अति नश्नतायुक्त विनती 
करनेकी है कि जवर अपन इस मजब अपने परमपूञ्य पितारूप पूवाचा- 
योरे पवित्र कदमस मणति पूर्वक चकर अतिष्धिष्ट परिणाम कर खटप- 
शकं खडी करने हारे हजारों खोगोके बीच तमास। बताकर निम 
ख ज्ासनकों निस्तेज करवाटे, तथा आपके श॒ ज्ञान-दक्षंन चा- 
रित्रङे रक्षकं दोक उाखनेवाके ओर परिणाम परम दुःखदायक 
मिथ्या मान मत्तेगजकों मार नाश्चकर परस्पर योग्य नम्रता धार- 
नकर पूर्वे घुष गया हुवा संपकों काट-दाटकर अक्यता धारन 
करके उचित आचार विचारकी शुद्धि कर अपना कितनेक वखतसें 
गेरव्यवस्थासें विसंस्थल भया हुवा पवित्र धमकी प्रणाखका 
सुधारगे, तो पीडे अपन अपना स्वकल्याणसह अपने आभरत 
श्रावक श्राकरिकाओका भी कल्याण सिद्ध होवे असा सरल ममं 
ष्टा करदगे मगर जहातिक मिथ्या मानमां मोहित हा उचित विन- 
य नम्रता भी छंडकर-क्टशकारी कुसंपका पोषण कर-शक्ते हाने 
परभी अपने पवित्र आचार विचारकी हानि हाने देकर-पवित्र 
क्रास्नकी मरखीनताको क।राणेक होकर अपने आपकी कल्याणकी 
बेद्रकारी करगे, वहांतक अपने आशभ्रेतभूत श्रावक श्राविक।आका 
कस्यान करनेकी अपनी इच्छा वेध्याके पुत्र होने जेष व्यथे आशना 


२६७ 


हैः अपना आपकाही कल्यान करनेकों असमथ अपन अन्यजनाका 
ङ्षिस तरह कर्थान कर सकेगे  बास्ते मेरे नत्र विचार मेरे प्यारे 
भाइ भगिनीयं ! पिरे तो अपनको अपने कल्याणके वास्ते दृसरीं 
तमाम बावते बाजुपर छोडकर खास परयत करनादही योग्य रहै. 
जहांलक उक्त अति उपया बाबतमं विर्व या वेदरकारी करने 
आयगी, वतक दिनमतिदिन चुटी अहना मपताङे सेवनद्रारा 
संपकी द्धिके साथ पवित्र आचार विचारकी अति हानिका वैः 
शेष भरसंग आनेत्तं अति निम भी वीतराग श्ासनकी मीनता 
होनेका कठिन संभव रहता ह. बाप्ते मेरे प्यारे ! अपना अव्र 
निषिखंवसे तुरंत जाग्रत होना दुरस्त दे. अव ज्यादे वरूत 
परपादकी पथारीरमे पड रहेका नदीं हे. अपनकों श्रीगोतम- 
स्वाभीजीके जेसे महापुरुषोका वेष धारन करके उनको 
एक क्षणभरभी सरमिदा करना नर्द; कन्तु स्वे श्रि फे 
लायक उनके पूर्ण यक्षीनसं भजनादी चाहिये. अपनकों सचा सुख 
चाहिये ओर वेसा कामन कर अगर उप्तं विपर्सत करे, तो मुख 
क्य। करर संपादन होवे ? अपन नरक-तिचादिकके दुःखसे इरे 
तभी रस्तातोवेसादी खेवे तव वैसे दुःखसे क्यों कर वच सके: 
हा, मेरे भाई भगिनीये ! वचनेका एक मागेदैसो यदीह फ अ. 
पनने ग्रहण किया जो वेष उसका टजापात्र क्षणभरभी न करत 
अपना अंतरंग मान मायादि मेकां षोडार कर नम्रता सरता 
विषेकताैक उत्तम गुणवंत सुसंपधारन करके पवित्र आचार ति 
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चारी शुद्धिकर-निमंर श्ासनङी प्रमाद परवश होनेसं भई इद 
मीनता दूरकर-श्री वीतराग शासनकी शोभा बहाके-हमक्ां अ- 
प्रमत्त रहकर-मोह मत्सरादेक दृष्ट दोषाका पराभव कर-समतादेक 
सत्‌ सहाय बरस शांत सुधारसका पान कर-परम शांत बनकर 
अनेक भव्यजनोकां आश्रयस्थान हो केव निष्पृह-निरासभावसं 
स्वात्महितेषी जनको जाल रहस्यशुत शांत सुधारसका पान कराके, 
रेष्ठ स्वाथे साधते हवे अवखिन्नतासे परोपकार करतें है आखिर 
समापि पृवेक द्रव्य भाव संरेषणा कर-समस्त विरोध श्ांतकर-स- 
मस्त पापस्थानक आखोय -निंदकर कायमके सिये पचचर्खाण कर 
आंतिम श्वासोश्वासमे भी धमं पवित्र अरित सिद्धकादी सस्मरण 
कहते हुवे यह बाद्य प्राण छोडकर पवित्र शासनीं वेषका भनालेना 
यही सर्वोत्तम हे, इस ॒मजब उत्तम आराधनापताका स्वाधीन 
करली जावे, जय जय नंदा जय जय भदाके मांगङिक शब्द्‌ ध्व- 
निसं बंधाय स्यि जावे, ओर अतम परमानंद प्र भी इसी तरह 
प्राप्त किया जावे. अहा ! असी परमानंद दायक स्थिति साक्षात्‌ 
सर्वदा अनुभवनेके ययि किस वास्ते थुलजाना चाहिये ? ओर कु- 
मति कदाग्रहका पट्टा पकडकर किंस वासते पायमाख होजाना चा- 
दिये ? इतनी हदपर परहुचने परभी सुखकी बेदरकारी कर केवर 
करित सुखम मशयुल्‌ हो, जीती हुई बाजी भ्यौ हारजानी चाहिय ? 
पुनः पुनः विनय पूरकं विनती करता हं कि अय वीरपुत्र ! ओर 
वीर पुत्रिय ! अब विंब रिगर जाणत होजाओ ओर तुमारा हिति 
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तपासखो. भरमाद्‌ पथारी छोडकर अभमादं वज्रदंडसं मोह राक्षसका 
निकंदन कर अपना ओर अपने आधित मग्योका संरक्षण क्रो. 
नकी तो ये मस्त हो रहा हुवा मोहनिकाचर अपना ओर अपने नि- 
राधार सेव्कोका सब कुछ देखते देखतेही छिन लेगा, वासते अपि 
खग अच्छी तरह जागृत होकर अपना ओर दृसराका संरक्षण 
करो. सुङञेष् कि बहना ! 





असल फकीरी. 
सची फक्यीरी कहो या सचा साधुत्व कहो, मगर वो प्राप्न दोना 


जीवक बहुत ही युकिल ह; क्यो कि जव र उपाधि्योगों जगं- 
जलि देकर अपना मन-बचन-तनर्को अवंचकपनेस्तं अध्यात्म-योग 
१ पष्टिके वास्ते दी प्रवत्तानेमे आवे, तभी हौ सची फकीरीरी छ- 
हेजत आ सकती है. उपाधिं मुक्त हो गये हये सचे फकीर, फी- 
करके साथ केसा संध रखते हे सो इस छोटेसे द्र्टंतसें स्पष्ट मा- 
टप हो जायगाः- 
फिकर सबकां खा गह्‌, फिकर सवका पीर; 
फिकरकी फाकी करे, सोही पीर फकीर, १ 
शिर भंडाडाख; मगर मनका नहि मुंडाडाखा तो शिर सुंड- 
बानेसे कया श्ुकर हवा ? योग सिया मगर भोगकों साफ न छोड 
दिया तो योग लेने कया कमाया ? सच्च तपास करने तो पात्रके 
बिगर योग श्लोभारूप दी नदी माटुम होता हे; मगर पष्टः ब- 
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नकर स्वपरफे अहितकी दद्धि की जती है; तथापि ये बिषमकार 
योगसं कितनेक अहंबक असा व्यापा, छे बेठे है, उस्म वैसे कठोर 
परिणामीयोकों कया छाभ होगा ! अती शंका दो आवे, उनकी स- 
पापानीके बास्ते श्रीमद्‌ यक्षोविजयजीमहाराजने अध्या सारम 
कहा हे किः-- 
( अनुषटप्‌-उ्द , 
स्वदोपनिन्हवो खोश-पूजा स्याद्‌ गोरवं तथा; 
इयतेव कदर्ये, दमेन बत बाचिश्चाः ॥१॥ 

आपके दोष टके जाय ओर खोगोमरं आपकी पूजा सत्कार 
बडाई होबे-फक्त इतनेदी के वासते मृखं शिरोमणिभूत दंभी लोग 
दंभद्रारा कदर्थना पाते रसो खेदकी वात्ता हे! पुनः भी कहा 
हे किः-“ जभीनपर सो जाना, भीख मरंगकर खाना, पुराने नैते 
कपडे परेनना, ओर बालकों नोच डालना ये सवी साधको करना 
इकर है; ठेकिन एक दंभक्राही व्याग करना बडा दुष्कर है. ओर 
ञं तकर दंम-माया कपट न छोड दिया जवे, वहां तक्र करने 
आती हुई सभी कष्ट करनी फोकट-फजूरख है,” बडे बडे नाम 
धारन करक या फटाने फटानेके शिष्य कटखाकर केवर स्वपरकां 
ककितही किये जाते हं. जब असर फकीरीकी किस्मत बञ्चकर 
चक्रवर्तः-आपकरे छः खडके साम्नाज्यको छोडकर योग साम्राज्य 
भजतेये ओर आपके क्षरीरपर भी ममल न धरत अखंड त्रतकाही 
सेवन करनेभे, तव आजकल जागृत दोनेवारे ओर जागृह हो गये 
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हवे कितनेक माया देदी-कपटके उपाशचक तदन उस्मे विपरीत- 
अनर्थकारी काम करते हुवेही माम होते है. धमैका वेष धारन 
करके भोले भारे नर नारी मंडटकों फंदेमे फसाकर अपनी स्वाथ 
इत्ति-नीचहत्ति साधनेके बास्तेही पृपधराम मचाते है. यत्न प्रयत्न 
कते दं ये केसा कायरपना ओर मवाभिर्नदीपना कहा जावे ? फक्त 
अपनी नीच विषय हत्तियोकोदी तृष करनेके वास्ते अपने गुरु चगेरःका 
अनादर करके सखच्छंद म॑तिमंद फंदमे मक्षगुग्‌ होकर शाल्नविरुदध 
आचार विचार स्री परिचयारिकका सेवन करते हुवे उच्छ्र 
° साय नामधार्यीको ' योग नङषीहत करनेके वास्ते कुट्‌ जेनवर्चोकी 
फर्ज ह, ठेला होमेपर भी दये वेदारम निफट लोगोंकों पुष्ट देनी 
वोतो प्रकटं पापरकोही पुष्टे देने वरोबर में तो सपक्षता हु. एेसे 
वेष तरिडेबक, विषयदरुंपट ओर मुग्ध जन विमतारक-वंचक-उगारे 
दमी वरी ओर वैसे पवित्र शासन विरुद्ध बत्तेन रखने हारे बगेकी 
मुगधतासें पुष्टि करनाहारे मुग्धज्नोका असल फकीर्याका सं्िष् 
बयान ओर उसद्रारा उन्होका कुमी सद्माग्य हे तो उन्हे 
जागृत करने बासते श्रीकपूरचंद्रजी-चिदानेदजी महाराजने कहा 
हुवा पद यहां पर्‌ दाखिल करताहं किः 
( नाथ केसे गजको ब॑घ ृडायो ? ये राह. ) 


अवध्रू निरपन्त विररा को, देख्या नग सव जोई, अवनू निर, 
समरस भाव भा चितजाके; थाप उथाप न चेः 
अविनाशीके पर्क] वर्ति, जनेगे नर सोः अ्पूनिरपक्ष, १ 
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राव्‌ रंकमे भेद न जाने, कनक उपर सम लेखे; 
नारी नागिनीकों नर्हीं परिचय, तो शिवमंदिर पेखे अवध. निर. २ 
निंदा स्त॒तिको श्रवन घनिकं, हष शोच नहि अनि; 
सो जगं जोगीसर पूरे, नित चहते गुनठाने अवध. निर, 3 
चंद्र समान सौम्यता जाकी, सागर ज्यौ गंभीर; 
अप्रमत भारंड तरह नित, सुरगिरि सम शूचि धीरा, अवध, नि. ४ 
पंकज नाम धराय पक सं, रहत कपर ज्यों न्यारा; 
चिदानंद इस्या जन उत्तम, सो सारवको प्यारा अवधू. निर, ९ 


न यवान्न = 


उक्त विषयके संवंधम श्री चंदानंदजी महाराजका बनाया हुवा 
पद्य पकर अपनकां लाजीम हे कि उसके परमाथं संबेधी विचार- 
मनन करना. समभाव भावित आसार तसं निग्रंथ दै. वेसे 
पवित्र आटमाकादी निग्रंथ प्रवचन ( शु आगम रहस्य ) सम्यग्‌ 
समन्ञा जाता रे, ओर सम्यग्‌ परिणाम ( परिणमन ) गदि 
आचार भी वैदी सेवन कर सक्ते द, दूसरे बाघ्याई॑वरी उप्त तरहसे 
सेवन नरी कर सकते है. निष्पृहतातें वेतसे महाशय राजा ओर रंकरको 
समान गिनते है, कनक ( सुवणं ) ओरं पाषाणकों बरोबर गिनते 
दै. उपरसें सुकोमन हानेपरभी वक्रगति रागादिभाव~विषसं भरपूर 
भामिनीकां भयंकर अजंगिनी तुल्य गिनते दै. एसे शुद्धाश्चयवाङे 
संतन नदी युक्ते महालयमें मोन करनेके पूणं अधिकारी है; परंतु 
इस्सं विपरीत तच्छ विषयघ्ुखके कामी दो-विषयांध हो-एक दीन- 
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दासी तरद दीनता दिखखानेवले ओर रेसेदयी कल्पित सुखे 
मववतें धोटी-पीरी मिद्ध ( सुना-चांदी ) पर राग रखकर के 
हुवे, किंवा मकट नरक्के द्रारभूत नारीपं रति-पीति रखने्राखे 
अधप-वेष व्रिडंवक तो किसी सूरतस मी अक्षय शिवपरुखकरे अ- 
पिकारी शी नदी. सांप जसे कंचकीका त्यागकर डाले वेसं बाह्न 
परिग्रह मात्रका त्याग करकं अंतरंग काम करोधःदिक अरिगणका 
निन्दनं जय क्रियां वेध सच निग्रथदै-निग्रंथके नवका 
वही सार्थक करतेहे, छेकिन उनसे व्रेपरीत चर्नेवारे तो 
निग्रंथ नांवकों वाति ई. शरमिदा वनाते दे-अदखवत्त एसे 
देभी मायादिवीके सेवकोंकां उनके प्रतिक वत्तेनकरे 
लिये योग्य रिक्षा वेक्षक दोवेगी दी दोकेगी, उस्म कुच्छ 
संदेह " नही, उपक्षम रसम मनन करनेवाले क्षपाश्रमणगण 
निदक या वेदकपर सममाव सह समाधिस्थ रहता दै, 
वै कषाय कटुपित दिगधारियाकी मृवाफिक क्षनमरमे मासा 
ओर प्षनभरम तोय नहीं हातादे. निदकका उपहास्य या 
षदककी प्रशंसा नदीं करता ह. दोनुपर समान दहितवुद्धिही घारन 
कर रहता हे, वेही सचे योगीश्वर कदे जाते द. वे क्षमाश्रमण चाहं 
वसे विपयसंयोगोंकी अंदर भी एक क्षनभर सपभाव नहीं छंड 
देते है, बाकी स्वच्छंदतासं साध्रुेष धारण किये परभी भोगी भ्रम- 
रोंकी तरह विविध विषयवासना विवपदहो, तुच्छ आश्चाके मारे 
जहां तदां भटक्नेवटे तो भीखागी लोगासे भी ( य्रोगभ्रष 
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होनेते ) नीचे देके है किती रीतिसेभी उच्च दके तो 
हेही नही. असे पापश्रमण पवित्र श्रासनकी प्रभावना यानी 
उक्ति करनेके बदटेम दीटना करते ई. उक्ती चियिदी शाखः 
मवे अदि कस्थान करनवाठे कटेजाते दै. यशकीतिकी अभिला- 
षान रखते केवट आत्माथीपनेसं वत्तेनेवारे सुसाधुनन समुद्राय 
तो मान-अपमान या निदा-स्तुतिकौ समानही गिनतेहै, उस 
संगमे हषं शोक नदीं करते हे. वेसे अवधृत योगीश्वरो सवधा 
वंद्य है. वसे मुम॒श्चुयरी पर्तिदिन अममत्ततासं चलकर गणभ्रेणीप्र 
चडते चडते ऋमरश्षः मोक्षमदाखयम्‌ अक्षय स्थिति कर आनदपा- 
परितं मगन ते दै; प्रतु परिग्रह ( ममता) के बानेसं ल्देहुवे द्रय- 
द्िगी तो केवर दुःखपात्र रोकर अधोगतिकेदयी भागीदार होति दै 
इतनाही नी; पणर उन्हांकां फिर उचा आना अयत कठिन शे 
पठता दै; तदपे केवट मोहके मारे वे विचारे अति आहितकर उरे 
रास्ते चलकर चारांगतिभें गोये खाति है. वहां दन अनाथ अन्ने 
उन पिचारे नाचार पताजको किसका आदटवन ए कोह भी नदीं! 
सबव यहीके उन्हनि सर्वं मुखदायक सवेज्नमाषित सत्यध्मकां स्व- 
च्छंद्‌ वत्तनसें धका मारा, एक सामान्य भी राजा-अमात्य कगेरः 
अधिकारीका अपमान करनेसं अपमान करनेहारेको सख्त शिक्षा 
सुक्तनी पडती है, तो फिर जिवन पति श्री तीर्थकर महाराजक्षी 
परम हितकारी पवित्र आह्ञाका अपमान-अवङ्ञा-अनादर-तिरम्कार 
आपखदीसे उद्टमन करनेसे वैसा करनेवेकी क्या गति होगी 
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चो सहजदही खियाटमं आ सक वेसा. बाद ओर अभ्य॑तर उभय््रंय 
( रथि-परिग्रह )का परिहार करनसदी निग्रंयपना सिद्ध होता है. 
उसविना वो सिद्ध नदीं होता ३, वास्तेदी परमात्मा-मङी पित्र 
आल्ञाक। अक्षरशः अनुसरनेका कामी-पुमुश्च जनाक्षा द्रव्य ओर 
भाव उभय परिग्रह अवदय परिदहरनार्दय योग्य ह. द्रव्यमाह त्याग- 
सं अतरद्ुद्धि पिय पित्राय निर्विपपना भप्त पदीं द्ये सक्ता दे 
उसी य्य परमपदरके आभर्खापियाक्रा उभयकराही परिहार कर- 
ना जररका ह. दीित दुधपरमी द्रग्यपरकी अनुचित ( अघटित ) 
मुखा स्वसंयम स्थानक अवश्य अपहरती दे. इतनारी नी; मगर 
वो मूषित समृश्चकां मोक्षके वदनं संस(रफट दती है. अद्य ' 
तदपि दारुण दुःखदाय मूषा द्रव्य मूछामं शोच परिचार करकी 
प्ररृत्ति करे नो उसक्घ इतनी वडी दानी नहीं सदन करनी पडती दे. 
सचे यतीन्र जगतपते उदासीन रहते ह, र उत्तम प्रकारकी क्षमा, 
उत्तम प्रकारष्ी मृदुना ( नस्रता ), उत्तम परकारकी लुता 
( सर्छदा ), उत्तम प्रकार सख ( संमोप ); उत्तप प्रकारे 
तपस्या, (इच्छा निरोध्र); उत्तत प्रश्यारका संयम ( इद्ियादि निग्र 
ह्‌ ), उत्तम प्रकारा सत्य ( हितापेत भापन ) उत्तम प्रकारका 
दोच ८ एविजता ), उत्तम अकारी अङ्किचनता ( सद्या परि 
ग्रह रहितता ), ओर उत्तम परकारका व्रह्मचयं ( व्रह्मचरिता आ 
त्मरतिषना ) यह दसबिध शद्ध यतीमागक्रा अक्षरशः अनुसरने- 
वाख होते दै. उन्दका शद मिजन सपान रै, परम करुणारसर्म 
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उन्धोकरा हदय सदा द्राषित ( भीगा हुवा ) ही होता है, गंभीरतासते 
सागरे समान द्‌।नसं वे महाशय अन्यजनोका बोधकारी होति ह, 
ओर्‌ अममत्तताके उच शिखरपर राजिन दो अन्य भव्य समृहकों 
उत्तम दृष्टां तभूत होते ६, उनम महानुभाव कमी तरह भोगं 
कमं अलग ही रहते हं उसीमेदही य ्ुद्धाशय मुक्तियुवती (क 
न्या) का पानीग्रहण करने यःग्य हानि दे, अथात्‌ एते संयिज्ञ-्ु- 
दान्चय सजनकादही युक्तिकन्या सवयं वरमाटा आगोपन करती 
हे ओर्‌ कायमके लियि अपना ब्म (स्वामी ) चन्‌ स्वीकारङे उ- 
नका अनत-अक्षय अव्यप्राधमुखके भोक्ता करली ह. परत जो 
महाशय उषं विलक्षण स्वभाक्कदं उन्सता मृ्तिक्न्यादटृग दही 
रही द. जाने गुने द्रेपीटी हय उष्ीतरटद गुणीजनाका सह- 
बासमीनजो लोग नहीं करने दं, जाने दोपक्रेदी पक्षपाति ह्यय 
उसी तरह जिनकां द मनुप्योकीदी सोत पसंददहः जा भमा 
णिक पंथ छाटकर अममाणकर मागकाी अवलवन कर रहत ह, 
सदगुणीकी रनृति न क्रतं अन्य अर दुराचारी दुगनकीरट 
सश्षामत किया कगे ह, यावत आलसश्याघा ओर परापवाद कर- 
नेपेही शनत व्यय करने टं; वसे स्वच्छंदी साधजनपर परमं 
न्यायी प्रज किंसतरह सभ दावं? जा शति-षुखदायक भव- 
भीत्तीवारदः अमूद्य उपदेश दानसं भव्यजनो दारक परमरशात मु- 
दराृकरेत श्री जिनेन्वरादिककी परम समाधक्रारक सन्पुर्तिकी उ- 
चित मक्ते-सेवा बदुमानादिकका आपमतिसं अनादर करकं उत्प- 
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गामी मग्ध जनोको परिचय-आद्र करता हे, वसे स्वच्छंद वन 
के दिये मवांतरम उन्दीकादी आत्मा परिताप सहन करगा, जो 
मयौदाके। छोडकर नाना अकारे रस ग्रहण करनेमे या मौजम अवि 
देषा आडा टेडा उलटा वेतरडाट्नेम (रखरीपनाम) ही रसना (जौ- 
व्हा) की साथेकनता मानते हं; परंतु तानी पुरूपाके हितबोध मुजग 
भोगक्रा रोगममान दा विपयरसक्रा रिषि (हाद बरहर ) समान 
गिनक्र उसमे कंचित्‌ भी नहीं तरिरमते हं; यावत्‌ उच्छरबख 
होकर ज्यौ आत्रे यों मदमत्तङी तरद्‌ वकबाद करते रँ, उनका 
भव्य ( मखा-अच्छा ) होना दृरी दे. जनो आसाकी सहन (खा- 
भाविक ) मुर्मध (सुव्रासना) का अनादर कफे केवट कृतिम 
पुद्गचिकि सुर्गध न्नी सटसा रखते ह ओर दुगे अरति देष 
८ अरुचि ) घारन करते द; एस मृगय म॒मृश्च सहेदय-मोक्न पप्र 
कःरनेकः। तिस नरह भाग्यश्राटी द सके? जो परमोपकारी ओर 
गुणनिधान श्री गोतम सदश्च गुरुपहाराजकी द्रव्य आर माव (वाच 
आर अभ्य॑र) भक्तिश्ा अप्व लाम छोडकर तिरस्कारकर तरिवेक- 
विक्र वनकरर्‌ नीच अवरा (पुषर्गा-ङख्टा-ङमति-कुरिख) का 
संग-परिचयकरकः परव अरिरतादिक पच साक्षी प्रहण सिय हवे 
पहावतोक उवे खदने हं, आर पक्रित्र दसद्रत्ति छोटक्रर काकटत्ति 
धारण करते हं, यावत्‌ सि्छत्ति परित्याग कर्‌ स्वानद्रत्ति धारन करते 
ष, तसे अथम अनाचार वेपविडवक देवाने क्या दार होरगे वो 
सदनहीमे समञ्चा जाय वेसा दे. मन-वचन ओर कायाके योगको 
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श्रः वीतरागव्रचनानुसार नियमं रखनेसें क्षणाद्धमें प्राणी स्वसमी- 
हित (वांच्छित) साध्य कर सकता ह. ओर उसे विरुद्ध वर्तन रखने- 
सं संसारचक्रमे वारंवार छेदन मेदन दाता ह, उसपर श्रीउपदेशषमारामे 
कंडरिक आर पुंडगिकिका दष्टांत खास बोध टेनेखायक्र ह, उसका जआ- 
त्पाथां सजन वहसि पटह टखेना, अंसा समञ्ञफर स्वहिताकाक्षी कोन 
भक्न सज्जन उक्तथोगोका दरूपयोग-स्वच्छंद वर्तन कर भवध- 
पण वहाना पसंद करणे ? कमि नही ! अंसा कोन मखशिरोमणि 
होवे करि चितामानिरतन कव्वेकां उडानेकं वास्तेटी फक देर्वेगा 
असा कोन बरुद्धिका वारवटीआ दकि गजराजकः छोड गदहेषर 
म्दारी करनी कवृल करेगा ? अपता कोन मतिहौन द्योगाे सुवण- 
स्थाखमं धू भगा ? असा कान मनि अध होगाकरि महासागर 
पार करनेदारे समथ जदानको फक्त एक फटककी खातिर भर 
समुद्रम भांग डाटेगा ? उसी तरह यह दुस्तर दुःखोदधिक्षं पार 
कर सेमकरशल मोक्षनगर पहचानेपं समथ सवं तिरति चास्ररूष 
अवर प्रवरहणडउपर पूव पण्ययोगपं आरढ होकर पील कान मंदमति 
केवर विषयतुप्णाका मारा स्वेद वत्तनघं उत्का अधक्रीच 
भगडाट कर अपन आतस्ाकरो भीं दुःख दरियावमं साथ वाद्‌ ? 
असे प्रसुगपर्‌ परयक भवभीर्‌ आत्मार्थ सञ्जनकां (नना साभ 
चेत रहनेका ह-उपका सुहदयकां नो खियाल आयि भिगर रहेगा 
री नदी. बकरी दुविदग्ध (अधद्ग्ध) के वास्त त समन्नानेके चिये 
त्र्या सरी भी सफल नदीं हो सक्त द; तो फिर अपने जेसी 
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तो मगर भी क्या ? अथात्‌ वैते आदेबरी-पंडितमन्यकों समन्ता 
कर-टिकानेषर लानेका एकभी उपाव माम नदीं होता दै, अंतमे 
थक कर “पापः पापेन पच्यते" यही सिद्धांतपर आना पडता ह. 
असा ज्ञानानेदी श्रीमद्‌ चिदानदजनी महाराजजीने अपन अज्ञननोंकां 
असर्पत्रोधम अप्त निग्रेथ ( साधु-अणगार ) का स्वरुप समज्ञाकर 
अप्रन। ध्यान सत्य वस्तुतफं खीचा ह. जः असे महापुरुषके 
प्रमाणिक बचनसं अपन सत्यवस्तुका ८ अत्र आकारे 
मुगुर ) का भानो गयातो यपनकों अव्य खोटी वस्तु पर 
अरुचा-त्यागमाव होना चाहिये, ““ ज्ञानस्य फं तरिरतिः सरू 
यैका उदय होनेसे अंघक्ारका नाञ्च होनादही चाहिये, तपं सत्य 
जनान प्रकाश्चसे अनादि अविद्ा-अक्विक दूर दोनारी चाहिये, 
जगतम * परीक्षक रोग सुवणं रत्नादिक वरावर परतापी 
खरीदते ईहै-परीक्षा कयि व्रिगर नहीं ठेते रै. असा प्रकट व्यवहार 
अनुभवसिद्ध होनेपरमी तव्वपरीक्षामे प्राणी बेदरकार रष्वे वो 
क्था ओे वेदकी बात हः अस्म बेद्रकायीप्तं अनेक सुध 
ओर मुग्धार्ओने कुगुरु# पासमं पडकर विपरीत आचरणसें आ- 
त्माकों मीन कर अधोगति पराप कीह. अंसा पवित्र श्ाद्ममा- 
णसं पाम हो जानेपरभी रागांध ह, वित्ेकवरिकट बनकर प्राणी 
उल्टे मार्गपर चड जावे उसमे क्या आश्चर्यं ? दस खियि मध्य 
स्थतापूरवक सवंज्ञकाथित आगमानुसरारतें तच्तरपरक्षा करक शद्ध 
देव गुरु धर्मका निर्णय कर अशुद्धका स्मैथा त्याग ओर द्धका 
सवथा स्वीकार करना विवेकी सजूनोकां सर्वदा उचित है. ओर 
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वाद्याडबरी-दभी मायादेवीके भक्तोकी तरह धमेकरे बहानेसं मुग्ध- 
जनोको ठगनेमे पहा पाप है अंसा समञ्चकर अच्छे भाग्य योगस 
भ्राप्र हूवे साधु वेष ( मेख ) कां भजनेके यिय भवभीर मुनी जननि 
सतत प्रयत्न करना योग्य है. ^“ उत्तम संगे उत्तपता वधे "य 
रद्ध वाक्य पमाण कर जिस तरह जयवंत जेनशासनकी प्रभावना 
होवे उस तरह ममेश्चुवगेकों समय अनुसरके चख्नेकी पाथना. 
ओर आक्षाहैकरिषो ( प्राथेना ) सफल ही होवेगी, 


जिनके उपर केवर नेनकोपकाही नही; त॒ समस्त शा- 
लमका आधार ह, वैसे महात्पाओंक्रा वर्तन केसा उत्तम प्रक।रका 
होना चायं ? उन्दी रहनीकहनी केकी एक समान चाद्यं 
उद्धत घोडेकी तरह उरे रस्तेकी तरफ ट्टे हवे मन आर दरिः 
योका कानमे रखनेके व्यि उन्दकां कैसा सावध रहना चां ? 
चिनामानि र्ट नवकोटि शद्ध व्रद्मचयंका रक्षण करनेकरे वाम्ने 
नव ब्रह्मवादी उन्टोका कभी शद्ध पारनी चाये ? निषेख स्फ 
टिकरर्न समान शुद्ध आत्पस्वरुपमाव प्रकट करनेके यि उन्ध- 
को चंडाल चीकडी [ कोध-मान-माया-लोभ ] का सवथा त्याग 
करै केसी निष्कषाय इत्ति धारण करनी चाहिय ? निर्मल धं 
धृगीण होकर अहिमादि पंच महावरताका अपार भार केसी साहसी 
कलापे निर्महन करना चाहं ? पुनः पवित्र पंचाचार आप खु- 
दका पारनेके सिय ओर ओर मगुश्चव्गके पाससें प्रतिदिवभ प- 
लानेके वस्ते वे कंसे प्रयत्नश्ीर चाल्य ? परम पवित्रे प्रवचन 
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माता [ पांच समिति ओर तीन युधि. ] का परम आदर करनेक। 
बै कैसे र्ध रक्ष्य रोने वायं ? उसकेवास्ते तो पवित्र जेना- 
गम म्रमाण दै-उक्त आगरमोमे सत्य-निर्दम मुशुष्चकेख्िजो नो 
नीते रीति वतलाई गहै. सोसो तमाम संपणं आदरसं आदर- 
नेसंदी सच्ची निग्रंथता रिक सकती हे. उम विगर केवर रिग 
धारीपना तो मात्र विईबनारुपही दहै. मद्मरन्धिपात्र श्री गो- 
लपस्वामीके सपान उत्तम वरेष धारण फर च्ि परभी जो इद्वियोके 
दास है; पवित्र ब्रह्मचयके घात-्मरी-द्वी परिचयादिककों निःकंक- 
पनेसे सेवना करते है जओरनो क्रोधादि कषाय तापको शांत क- 
रनेकी एवमे उष्टे बदाये ही जाते ह टोगखाज, धमरन 
[ मोदा ] कां लोपक संमारकी दद्धि करने हुए जीवन गुजारने 
है, श्री अरिहंतादिक पंचकी साक्षीसे पवित्र पदहाव्रत धारण कर 
दिये परभी उनसे विरुद्ध वन्न करने हे, क्षमाप्रैक दसाविध यनी- 
धर्मका आदर नहीं करते ह, हरामखोरी करनेवाटे बरेखकरी तरह 
परमादविव्रक्न वत्तन रखकर पंचाचारका अनादर करते है, यावत 
अष्ट मवरचन माताका मी कुपुत्रङी मुवाफिक तिरस्कार कर्तेद 
ेसे अनायं आचरणवाटोका द्रव्य दिगभात्रमं अच्छा किष न- 
रह रो सकफे वो सपञ्लना कच्छ युरफ्ीठ नहीं हे, तात्प यदी रै 
फि सद्गुणोकरे सिवाय डिग मातं कच्छ भी भय दोनेका नही, रेमा 
सुज्ञ सज्नमंदरु सत्य नीति रीति उपयोगमं टेकरर सदय स्वपर 
उपकार साधनेकां कभी नदी भूखे. 


८२ 


नद, 


असी उमदा फकीरी बिगर जींदगी फजुरदी समजनी; क्योकि 
फजीतीयरी फकीरी या उपरके अमूस्य श्षब्दांसं विपरीत कानून 
मुजबकी फकीरी तदन बकररीके गदेके आं चरकी तरह निकम्पीषी 
हे. वास्ते वेसी फकीरीकों करेडो धिःकार फिटकार स्यानत टे, 
ओर सच्ची पकीरीकं कोशिक्षः धन्यवाद द ! ! ! 


कृवि शुभचंद्रजी विरचेत ज्ञानाणे्बातगेत सवीय- 
ध्यानका सारांश. 

ध्यान करनेकी पिकं कसी प्रतिज्ञा करनी चाहिय सो कहते हैः- 

( १ ) ध्यान करनेमं प्रथम उ्यमव॑त हुवा पेत] विचार करे 
कि-अहो ! पूवम य भवस्पी महावनकी अंदर करममेरपी वेरीओंने 
अनंत गुणरूप कमटकां विक्र करनेवाले सुर्यं जसे मरे आत्माकों 
दगया. (२) फिर शोचे कि-आपक्रे बिभ्रमसेही उत्पन्न भये 
रत्र रागादिक निविड वधनसि वधे हवे मेरी ये भर्यकर संसारं 
अन॑तकाल तक विडवना दद्‌, ( ३ ) अव कोड्‌ महाभाग्य योगसं 
मेगा रागञ्वर नाञ्च हुवा ओरमेरी मोहनिदमभी द्ररहो गईतोभं 
भ्यानरप तीक्ष्ण खडगकी धारासं कर्मशनरुकं मार उट. ८४ ) अ- 
्रानद्रारा पदा हुवे अंपकारको दूर कर भं मेरे आसमार्कदी देखल, 
आर कमसं धनके वड भारी समृहकों जला दु. ( ५ ) मिथ्याज्ञान- 
रुप ग्राह यानि द्यथीक्रो भी रोक्र टेनेवाटा एक जनरज॑त॒ के दातासे 
मिनक्रा चित्त चवेणदहो गया हे एेस सकर लोगोकों देखने के 


८३ 


वास्ते अदितीय लोचन नेसे मरे आत्माकां भी मेने न पिडानयियु 
( ६ ) शुरुमं सक्तनेकी वख्त रम्य, मगर पीडेसे निरस एमे इद्रिया- 
के विषयोनें परमात्मा-परमनज्योति ओर जगन्जेष्ट एेसे भी मरे 
ठगल्या. (७) मै ओर परमात्मा एसे दोनु ज्ञानके ोचनरूप दहै 
तोमे परमात्मा स्वरुप ग्राप्त करनेके वाम्ने वो परमात्मक 
जानन्य चाहता हं 


(८ ) अनंत चनुष्य यानि अनंत ज्ञान, दरन-चासि-वी्य 
आदि गुणोका समूह मेरी सत्तार; रहा हुवा ह, आर अरित सिद्ध 
परमेष्टिकों वोही प्रकट भया हवा ह. हम दोनूमे-परमात्मा ओर 
मरम इतना भेद ॒शक्तिसत्तः आर व्यक्ते-परकटभावके अभाव्रसें 
है. शक्तेसे समान ओर व्यक्तिसे मेद ह. कहा फि-विरेष रहित- 
सामान्ध ओर विकार-उत्पाद्‌ व्ययादिकसं उत्पन्न हाते मतिज्ञाना- 
दिक आत्मा के गुण पूर्मं नहीं ये एसे नही, ओर पृत्रकालमें नहीं 
धे णेस कितनकःनयमी पदादा; परत स्वामाविक विशेष 
अनत ज्ञानादिक अभूतपूवे-पूतैकारमे न भये हुवे-नवीन दं. यानि 
आसमद्रव्यमे सामान्य रीतिसे मति्नानादि गुण भूतपूवे-पुवेम 
विद्यमान भी कदे जावे. अभूतपू्र-अविच्रपान नवीन भी कहे जावे 
इस सुजव नय विभागसं करके वस्तुस्वरूप जानना योग्य 


पनः अंसा शोचेकिः-शुदध व्रव्याधिकर नयकी टण्िसं देख टुं 
तो मं नारक नही, तिथच नदीं, मनुष्य नदी ओर देव नही; पतु 
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सिद्धात्मा हं. नारकादि अवस्था सवै कम॑का पराक्रप द 
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पुनः ओष्ठी भावना करे किः-अनंतवीय, अनंतविज्ञान, 

अनंतदर्धन, ओर आनेदस्वरुपभी मे द, तो मे उनके भतिपक्षि-श- 
यभूत कमविषहक्षका क्यो आज जडभृखमेसं न उखाड डां ? 
अबरय उखाड ड॒ ! 

फिर असी विचारणा कर किः-आज अपना सामथ्यं पिला- 
कर आनंदमंदिरमं पमवेशकर वाद्य पदायथामं स्पृहारहित भया हवा 
मं अपने स्वरुपसं श्र नदीं दोगा. ज्र आत्मा अपने स्वरूपम्‌ 
स्थिर होना रै, तव आनदमय देता ₹, ओर अन्य कम्तुओमे स्पृहा 
-गरज -दरकाररहित वनता रे, इच्छारदहिन हवे वाद्‌ अपने स्वरप- 
सक्या पडेगा! 

करूपी शुने अनादिकारसें फेखाई हई आविद्या- मिथ्याज्ञान 
जाको छेदकर आजी मेरे मेरे स्वरपका परमाये "निश्चय 
करना हे, इस म॒जव ध्यानका उद्मम करनेहारा आपका पराक्रम 
समारकर परतिन्ना करता हे इस तरह पभ्रनिङ्ञा करके धीर पुरुप सकल 
रागादि कटकसं रहित हो चैचतारहित होकर पपेध्यानका 
आच्वन कररताहेः ओर विश्ञार वल दवे, शुक्र ध्यान योग्य 
सायग्री होवे तो शु ध्यानका आवन करना हे, 


निमट वुद्धि परुष ध्येयवस्तु क्या होवे वो कलने दे. ध्यान 
वस्नक। होता -अवस्तुका नदी होना, वसनुचेतन, अचेतन असे 
दो अकारकी हाती रै, चेतन सो जीवद्रव्य दै. अचेतन सो पांच 
प्रकारके धमादिवः द्रव्य हे. पुनः बस्नु उत्पत्ति, विनाक्न ओर स्थिति- 
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यक्त हे. सर्वथा नित्य या सर्व॑या अनित्य नही. पुनः बो मूत्त स 


अमूर्तं होते दै. एद्गल मत्तं हं, चेतनादि अमूृत्तं हे. शद्ध ध्याने 
कमरूपी आवरण जिनने दर क्रि दं अपे मुक्तके स्वामी 
सवेक्न देव-शरीरवारे सवे उपद्रव रहित अगिन भगवान्‌ आर 
दृसरे शरीररहित सिद्धमगव्रान-ध्येय द 

यं जीवादिक छदरव्य दह सो चेतन आर अचेतन लक्षण लक्षि- 
तदे, वे समी धमध्यानमे उन्टीकं सवरुपकी अंदर विरोध न अवे 
उस तरह बुद्धिवंत पुरुपाका ध्यागेने योग्य दै 

जव ध्यान पूगा होवे तव बुद्धिवान्‌ पुरूष मनको समा्रिगुक्त 
बेराग्ययुक्त या करुणारूप समुद्रम निमग्न कर 

या दृसरी तरहस त्रेखोकनाथ-अमृत्त-परमेन्वर-परमाता - 
आविनाश्ची देवकरा साक्षात्‌ ध्यान करनका अभ्यास कर 


शक्ति आर व्यक्ते वेविक्षासं जकार गोचर सामान्य 
दरव्यार्थिक नयके मतसं साक्षात्‌ एक अपे परमान्माका अभ्यास 
करे, संसारअवस्थामं शक्तिर्प परमात्मा है सक्तावस्थाम ग्यक्ति- 
रूप परमात्मा द. अभेदनयत्तं आत्मम्‌ मेद्‌ नदीं हे. अब परमात्मा 
केसे हँ सो कहताहु. प्रथम साकार-शरीरके आकारसदित ह पौछे- 
सें निराकार-आकारराहितमी ह-यानि पुद्गले जसा उन्दका 
आकार नदीं दै. क्रिया रहित दैः परमाक्षरस्वरुप दै, विकस्परदित 
है, निष्कंप-नित्य-आनदमंदिर-विग्वर्प दै, समस्त जेय पदा्थेकि 
आकार जिन्होमे परतिविषित ईह, जिन्द्का सर्प मिथ्याटष्टिवारनि 
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न देखा वैसे रै, सदाकाट उदयवंत है, कृत्त है-जिन्दोकों कछ 
करनेका बाकी नदीं रहा हे, शिव-फर्याणसरूप है, श[त-क्षो भरित 
रै, निःकट-शरीर रहित,करणच्युत-रद्ियेविगरके, समस्त भवं उत्प- 
न भये हवे क्टेश्षरूप रक्षको दग्ध करनेकों अग्निसमान ई, शद्ध-कम- 
रहिन है. अत्यंत निर्देष है-कभी कभक किचितूभी टेप नहीं लगता, 
्ञानराञ्य सर्वज्ञपनेकी अंदर स्थापित हँ, निल आयनेक्गी ` अंदर दा- 
खिन भये हुवे परतिरविव समान जिन्होकी प्रभा हे, उयोतिमेय-स्ञानपका- 
शरपरह, महान शन्िमान टे, परिपूण है, पुरातन है, करिप्ीने नये बना 
ये हवे नदी, निल आठगुण सहित ह, निददर-रागादि दोषर दहित 
दै, रोगरदिति है, अप्रमेय,-अमाप-जिन्होका प्रमाणन हो सके वेमे 
हः विन्वतकी अवस्था जाननेबाले ह, बाद्यभाव्रसं ग्रहणयोग्य 
नरी, अंनभावस क्षणमाजमे प्रहण करने योग्य है, रेमे स्वभाववाला 
साक्षात्‌ स्वरुप परमात्माका हे.पुनः जो अगु भीं सुक्ष्म, ओर्‌ आ- 
काशसं भी वेदैः सो सिद्धात्मा जगत्य, अतयत निटत्त-शत 
सुखपय निप्न्न ह्ये टैः जिनके ध्यानमात्रसदी संसारसें भाप 
होनेहारे जन्पभरणादि रोगनष्ट दने हं-अन्यथा नष्ट नदीं होते, 
सो ये सिद्धात्मा जगतूभद्ु अक्रिनासी परमासा दै, जिन परमा- 
स्माकरो जान विय तिगर टसा सव जान छिया निकम्पा ह, ओर्‌ 
उन्दी! जानचखेता फिर सव ङ जानचियादही दे. जिन प- 
रमातमाको स्वरुप जाने रना आत्मतखका निश्चय नहीं दोता-आ- 
स्मखस्यमे रमण नद्यं दयता, ओर जिन्देक्रां जानकर मुनियोने सा- 
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कषात्‌ बही परपात्माका वैभव प्राप्न करलिया हे; वासते धक्तिकी चा- 
हतवाटे भनि्योकों वदी प्रञुजीका ध्यान करना, ओर .अन्य स 
शरण छोटकर उन्दीकारी एक शरण ग्रहण कर॒ उनकी अद्र आ- 
पके संतरालाका जोटकर उनकी विशेष भरकारत जानना-दषटि- 
गोचर करना. 

जो बानीको अगोधर-न वर्णन करिये जाय वेते-अनव्यक्त, अ 
नत-नाश्च-बिगरके, श्ब्दररिन, अजन्मा ओर संसारभ्रमणसें रहित 
है पमे परमात्माका विकल्परटिन चितवन करना. जिनके ज्ञाने 
अनत ॒भागमें द्रव्यपयीययुक्तं रोकारोक आर्य हवाहं रसे 
परमात्मा तीनटोकके गरु दत्रे यानि जिसका ज्ञान अनत दै कही 
त्रिजगद्णुर हो सक. 


ध्यान करनेदारा म॒मश्च॒ मनि परमात्पाकरे स्वरूपम अपना मन 
खगाकर उनके गुणसमूदकं रंजित भया हुवा आप अपने आसारं 
उनकी अंदर उन्दीका रुप प्राप्न करनेफे वास्ते जोड देता है, इस मुज 
निरत स्मएण करता हवा ओर उस परमारमाका जिसने स्वरूप प 
हिचान लिया ह असा योगी प्राह्म यानि ये परमात्माका स्वरूप मेरे 
ग्रहण करने छायकदहे ओर्‌ ग्राफ यानि इन ग्रहण करनेगरा्े हः 
असे भाव मेदरहित तन्मयपणाकां पाता है. द्रेतभाव नदं रहताहै. 
ध्यान करनेदारा स॒निं अन्य सवं शरण छोडकर यानि उसीकाषी 
एक्‌ शुरण ग्रहण कर्‌ उन परमात्माकरे स्वरूपपं इस तरद सखीन 
जता र, क्षि ध्याता यानि धान करनेहारा ओर ध्यान ईन दनुर 
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अनपव होने ध्येयकी साथ एक्यता प्राप होती है; अथात्‌ ध्याता 
-ध्यान-ध्येयका भेद नदीं रहता हैः यानि आपी ध्येयरूप होता है. 
जिस मावमे आत्मा परमास्ामं अमेदपनेसे लीन होते दै उरी 
समरसी भाव-आ्मापरमास्माका समानता भाव हे. वदी आत्मा 
परमात्माका एकीकरण हे, समरसी भावस आत्मा परमात्मा होता है. 

एकीक्ररणमे आत्मापरमात्माके शरण सिव्राय दुसरा शरण 
नहीं टेता. उपतीमेदी उक्तीका मन खीनदहो गया हुवा होना हं. उ- 
सीकेदी गुण ( परमात्मा जसे आर परमात्मा जितनेही अनंत) 
उसीम हाते द. उसकी शद्ध स्वरुप ८ बरावर ) अपना स्वरूप 
होनादहै. बो ओर ये एकसम्पवाटे हने ये, ष, वही ह इस 
मनव परमात्माके ध्यानं आत्मा परमात्मा होता दै. 

जिन परमात्मक ज्ञान पिगर प्राणी जरुर जन्परपी वगपं भ- 
टकते है ओर जिन परमात्माको जान टेन तरंतही ईदगुरु-त्रहस्प- 
पनस भी ज्यादे महत्ता मिटती ई, बह परमात्मा साक्षात सकट ग- 
क्के आन॑दविखास ह. उक्र ज्ञानरप प्रकाश ह. रक्षक हं. परम- 
युरुष हे, जिनका स्वरुप भी न चितवन किया जाय वसे परमात्मा 

स॒ म॒जव ध्यानम निरतर भावनाप्र जन्म जरारहित परमा 
त्माकों ध्यानम सदा ध्याते रहे, मावते है, वो सर्वीयिध्यान क- 
हे। जाता ह. 
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सार शिक्षासंग्रह. 
१ “ सज्नन भख अमृत ख्व, दुजेन विषकी खानः; 
२ ^“ नारी चित्त देखना, विक्रार वेदना; जिनद चंदं देखना, 
शांतिं पावना. 
३ “ जननी जणे वो भक्तजनणःकरांदाता कां शरः; 
नदीतः रहने वाक्षणी, मत सुमते नूर. “ 
४ ^“ ज्ञान विना व्यवहारको, कटा वनावत नाच? 
रत्न कटे कोउ काचका, अत काच सो काच!" 
५ ^“ रवि दूजो तीजो नयन, अंत भावि परकाज्च; 
करो धंध सव परिदरी; एक विवेकञअभ्यास, ” 
द ५ क्षमा सार चंदनरस, सिचो चित्त पित्त 
दयावेख म॑ंडपतरे,-रद खहा छख पित्त. ' ` 
७ « मौनं स्वायं साधनं-सवसें बडी चप. ” 
८ « बालादपि हितं ग्राह्य, एक बालका भी हितकारी वचन 
होवे तो उसकां कबूल करना चाहिये. "” 
९. ^ जनमन रंजन धमेको, मूर न एक वदाम. 
१० « दृखमें सद कोउ प्रथु भजे, सुखमें भजे न कोय; 
जो सुखम भरथुकों भने, तो दुख कांस होय ? " 
१९ «न भराणांते भृति विकृति जायते चोत्तमानम्‌-उत्तमज्नोकी 
प्रकृति माणांततकमीं विकृतिव॑त नद होती हे ! ” 
१२ ^ संवेग रंग तरंग प्रीरे मागं शुद्ध कहे बुधा; 


२९.०७ 
तेहनी सेवा कीजियं, जम पीनियं समता सुधा. 


१३ ““हीणातणोने संग न तजे, तेहनो यण नवे रहे, 


१ 


१५ 


ज्यौ जपि जटमां मच्छ, गंगा नीर णण रुषे, ' 
४६ र भ ५ १ 

बुरा बुरा सव को के, बुरान दीसे कोय! 

नो घट्‌ शोघुं आपका, ( तो ) शश्षसं बुरा न कोय !! " 
({ ड क क ठे ॥ 6 

खडडा खोदं सादी पदे ! 


१९ ““ किसीकीमी निदा नदीं करनी, यदि करनी चाद तो 


७ 


एद आपकी ही निंदा करियो, ” 
८“ सव्रका भरा चाहो. क्बीभी किसीका षरा 
न्दी चाना. 


१८ “ ओगुन पर जो गुन करे, सा विरले जग जोय ! 


१५९ 


भि 


२० 
२९ 
गम्‌ 
३ 


3. 


५५ किसीको ममेमेदक, कड या विभस भाषण 
नहीं कहना. 

{ ( अ € 4५ ये क ^ क र र ऋ, ११ 
कोड्‌ भी काये सरटसा-विगरविचारे मत करिया. 

«५ दगा किंसीका सगा नदी,नक्ियादोतो कर देखो!” 

1 इ न्ट ९ => ० क # = 4 

« गुस्सपबाज आर कट बवाटखनेदारेका चांडाड समान गिना.' 

«‹ धर्मसं जय ओर पापतें क्षय दोता दे. ” 

“ परः व्यहरनके जेसा कोड भारी पाप नदीं हे. 


२५. “' शीखभूषणके जेमा एक भी दूसरा अमूल्य भूषण नही. ' 
२६ “ संतोषसें कोई बिया सुख नदीं हे. 
२७ “ जर्‌ विगर नर खर जेसा दै, ” सद्म समान कोई 


वांधव नहि रै. 


९१ 


। भ 


२८ ““ न्याय; नीति, सत्य, मरपाणिकता य पार्णाके~ उदय 
चिन्ह ह. ११ 

२९ “' दीं रष्टि-दीर्घदशशत्व-अगमचेतीपना ये आत 
दुःखोको रोकदनेका उत्तम साधन हे. 

२० “ कुशीखता य प्रकट दुःखकः, ओर सुशीलता य सुखा 
मूख ह ११ 

३९ ¢ व्रिवेकविक्रर माणी पडुकी गिनतीमं गिना जाता दै. 9 

३२ ^“ लोभक्रा थोभ यानि अंत नहींह. 

३३ “ {च्छा आक्राश्चकी तरह अंतबिगरफी दे. "' 

३४ ८ तृप्णासं उपरांन कोई जवरदस्त दूसरा ददे नहीं दै. ” 

३५ ^“ रारिभोजनमे महान्‌ पाप हे. ` 

३६“ राणदरेपका क्षय करके शद्ध होना ये सव तीरयकर श्री- 
जीका सनातन उपदेश दे. वै आप विशुद्ध होकर टू सरांकों 
विशुद्ध ोनेक्ा एगमाते दे. 

३७ ^ पंडितोपि वरं चर ने भूख हितकारकः यानि पंडित 
रघु होवे तो अच्छाः ममर मूख दोस्त होवे सो वदत बुरा" 

८ ^“ मृखैके साय दोस्ती करने कदम दर कदम क्लेश 
होता है. "' 

३९ ^“ नारी नरकका द्वार ह! "” 

४० “ कमकरो शरम देही नहीं ! ” 

४१५ संप व्हा जपे, कुसंपका मद्‌ कारा करो.” 


कश, 


२९२ 


४२ ^ कथनी कथें सब्र कोय, रहनी अति दुरम होय. ” 

४३ “ कथनी मिसरी सम पटी, रहनी आति खगे अनीदी; ” 

४ ४ ^“ जब रहनीका घर पावै, तव कथनी गिनतिमे आवे, " 

४९ “ लघुताम्‌ प्रयता वसे, प्रयुतासे प्रभु दूर, ” 

दे" परकी आश्च सदा निरामे, `" 

४७ « काचा घडा काची शीशी, टागत ठणका भागे; 
सडण पडण विध्वंस धमं जस, तसथी निपुण निरागे- 
वो घट विणसत बेर न लागे ! ^ 

४८ « मद्‌ छक छाक गख तजी विरा, गुरङकपा कोउ जागे; 
तनधन नेद निवारी चिदानद, चलियें ताके साग. 
वो घटः" 

४९. “४ कवाटक काली कवदिक्र पार्जा, कवदहिक दए अपथ्र।जी; 
कवहिक जगम कीरति गाजी, सव पुद्गटकी वाजी- 
आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगनमं रहना. 

५.० “५ ुद्ध उपयोग अरु समताधारा, ज्ञान ध्यान मनोहारी; 
कमेकरकको टूर निवारी, जीव वरे शिवनारी, आप. 

५१ ““ समरताके फट मीट हं ! बास्ते समता रखकर चल { " 

५२ ^ हाय सादी साथ-दोगे वसा पाओगे. बोवोगे वेसा लनोमे, 

५३ ^“ क्षण रखाखिणा जाय, साधि स्केतो साध!” 

५.४ “ कटको कालका यहे; वस्ति जो करना हीय सो 
आजी कर ट. ” 


. ^ रे बे 


१५ “ मरना कदमके नीचे श ई; वास्ते जरद्‌ चेत ! 
५६ ^“ मरण तणां निशानां मोटा, गाजे छे माथे; 
तमे चाखोने मरितमजी प्यारा सिद्धाचर जय. 
जे करतुं ते वहेखां रीजे; काटे शी वातो ! 
अर्णाचती आवीने पटशे, सवकरानी खातो. तमे. ˆ` 
५७ ५ क्गीर रदित नर परूटडां जयां आवक पएूखः; 
शीख्सुगेषे > भ्यौ, ते माणस्र वद मृ. '' 
५८ "“ ममता राड भांडे जाई दहे बासते उसका संग मत करा.” 
५९ “८ संदसमागमर समान कोई ज्यादे सख नद ह. “ 
द० ^ वेराग्य समान कोई मिज नदि दै. 
६६९ “ चांडाल दो नरद हं यानि जाति चांडार ओर कर्म 
चांडाल. ” जाति चांडाटन्तं कर्मचांडाल आकरा द 
६२८५ कौव्वे जैसे परचिद्र गरेषी कमर्चाडाल कदे जान द. "” 
६३ ““ जेसी सोवत वेसी असर होती हे. “ 
६४५ ^“ सोबत करो ता संत युसाधुजनोकी करो. ” 
६५ ^ पिथ्यात्व सपान कोई विष दुःखदायी रोग नष्ट, 
६६ ““ समकरितकां चितामणीरल्नसं भी अधिक अभीष्टदा 
समञ्षखो. ` 
६७ “ जयणा धमेकी माता द. " 
९८ ^“ सृज्ञमतुष्य जयणामाताकी रमेशं सेवा क्रियेदी करै, 
६९ “सत्यवचन बाखना सो युखकी श्रोभादे, " 
७० «‹ परनिदा सपान एक भी दुष्ट पाप नरह. १ 


२९.७ 


@५. 


) “५ कमेकटक जीते सोरी जिन, ( ओर ) उनसे त्रास पते 


सो दीन, 
“ पंडितते जे निराभिमान, "' 
4 इच्छारोधन तप मनोहार. ” 
“‹ शक्ति होनेपरभी छपा देवे सोदी चोर. ' 


४ “५ अंतरलक््य रहित सो अघ, जानत नहि मोक्ष अर्‌ वंध. 
६५ जो नहि सनत सिद्धांत वान) वधिर्‌ पुरुप जगं 


सो जान, ^ 
“५ ओसर उचित बोर नदि जानः, ताको ज्ञानी मूक खाने." 
^“ मोह समान रिपू नदी कोड्‌, देखो सतर अंतरगत जोई. 
८: इरत पापसं पंडित सोई, हिमा करत मृटसो हद्‌, 
“ कल्पश्च सयम सुखकरार, अनुभव चिंतामणि विचार, `` 


५ कामगवी वरविव्या जान, चित्रत्रेी मक्त चत्‌ आन 


^ नयनज्ञोभा जिनमिव निह्यलो, जिनपरतिमा जिनसम 
करी धारो. ” 


 “ सन्यवचन मुखक्षोभा भारी, तज ताव संत ते धारी. " 
१ १. @ =+ क क~. 
४ “५ निमेल नोपद ध्यान धरी; हदय शोभा इनविध 


नित कौज. 


, “^ सदृगुर्‌ चरणरण शिर धारिय, भाट शोभा इणत्रिध 


भवि करय. › 
५ असा परमोधमः जीवदया समान कोड्‌ उत्तम 
धमं नहीं ₹्‌. 


१.५ 


८७ “‹ परिषटवचनसहित सो दान, गवरहित सो ज्ञन प्रमान. 
क्षमा सहित सो श्चोयवखान, पिवेकसदित वित्त सो जान.“ 
ये चारों अपम चितामणि समानजसेहे सो कत्त 
भाग्यक्षारीकोदी मापन होते हं. ” 

८८ « परद्रव्य, परघी ओर खट्पुरुषका कवी भी संग 
नहीं करना. ”' 

८९ ^“ चलना ह जरुर जाको, वाकां केसा सोवणा- “ 

९.० “* जाग अवलोक न्जि डुद्धता स्वरूपकी, ज्ञाभा नदीं कदी 
जात चिदानद भूप. ' 

९.१ “' [विषयवासना त्यागा चेतन, साच मारग खगोरे, 

९२ “ आतमध्यान समान जगतम, साधन नाहे कांड आन, 

३ “गाफिट मत रदी चछिनभर तुम, क्िरपर धूमे 
तेरे का अरी 

९४ “ थोडेसे जीवनकाज अरे नर ! काटेकां खर भपंच करो? 

“ ओंसर पाय न चूक चिदानंद, सदगुरु यौ दश्सायारे.. 

९.६ ““ सम्यग्‌ ज्ञान अगर च्या यं माक्षरक्षका अवध्य बजह 
यतः ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः 

९५७ ५“ जीका परभव ज।नेकरे वरत फक्त धर्मकाही आधार है.” 

९८ “ जिसका मन पवित्र उसीकोटी पवित्र जानो, ” 

९९ ““ मोह समान एक भी मस्त मदिरा नींद. 

१०० “ विषय समान सर्वस्व चोरनेवाला कोई चोर नदीं हे, ” 
१०१ “ तृष्णा समान कोई विषवही नदीं दे. ” 


२९६ 


१०२ “ मरन समान कोई विलेष भय नदीं है. ” 

१०२ ५ राग समान कोई अति टढ बंधन नहीं हे. ” 

१०४ ५ ल्लीकटाक्षपते अपना बचाव करनेहारे जेसा कोई शुर नर्ही- 

१०५ “ सदुपदेश्च जेता कोड अमृत नदीं हे. ” 

१०६ “' ह्वीचरित्र समान कोई गहन चरित्र नहीं हे, ” 

९०७ “' ह्वीचरित्रसं न उगाया जावे उसके समान दृमरा 
कोड चतुर नही. ” 

१०८ ^ असंतोषके जेसा कोई दूसरा दारिद्रय नदीं ओर याच- 
नारे जेसी कोई टघ्रता नही. " 

१०९. “ संजम समान जीवित नही हे, '” 

११० “ प्रमाद नेसी कोई जडता नरह. 

१११९ ^“ धन, योवन ओंर आयुये तीनुं अस्थिर रै. "” 

११२ “ सन्न चद्रकिरण जसे शीतख हे, "' 

११३ ^ परवश्षता जसा दुःख नदीं, आर्‌ स्वतंजता जैसा एुख 
नहा. "" 

१४ ५ तच्छे स्वपर हितकारी वचनी सत्य हे, "” 

११५ ^“ प्यार प्यारी चीज प्राण हे, " 

११६ ““ पापस मुक्त करे उसीकों सच! दोस्त जानो. ” 


आ, चक, [ , १ १9 


१९७ ^“ ओसरपर दान देनेके समान दसरा दानदही न 
१८ ^ गुन पाप समान कोड श्चस्य नही. " 
११९ “ जगतूपात्रके साथ मेत्री रखने समान कोई आनंद नही 


२९७ 


१२० “ अखंहनत्रत पालनेहारे नेसा कोई भाग्यशाली नही. » , 

१२९ “ व्रत खंडन करके जीनेवारे जेमा कोई कमनसीव नही. ' 

१२२ “ सस्य, परिय ओर विनीत भाषण नेसा कोद उत्तम 
वक्षीकरण नहीं हे, ” 

१२३ ““ मध्यस्थता जेसा कोई श्रेष्ठ मागं नही दै. 

१२४ ^“ दुजनका स्नह स्यंडा-पतगरंग नसा समञ्च लो. ” 

१२५ ““ कलिकालम भी कुटीन पुरुष मेर जेते धोर हति हे. > 

१२६ “ धनवत हानेपर भी कृपणता रणते सो श्नोचनेखायक हे. 

१२७ “ धन थोडासा होवे तोभी उदारता बुद्धि दवै सो पर 
शंसनीय है, ” 

१२८ ^“ यथाशक्ति यतनीयं शुभे-शुभकायमं शक्ते-यनास म- 

, जब यत्न-उद्यम करना. ” 

१२९ ५“ विवेक नेसा कोई सन्मितर नरी. ` 

१३० “ बहुरत्ना वसुंधरा ” 

१३१ ““ भरेपूरे होदे सो छिर्कति नही." 

३२ “ निदा करे सो होवे नारकी. 

१२२ ^ पथ्य आहार समान दूसरा कोई ओषध नही. ” 

१६३४ ^ कमं समान कोई कष्टसाध्य रोग नदी. "-धर्मं समान 
कोई ओषध नरि, 

१३५ “ पंथ समान कोड जरा नरी. " 

१३६. “ अपमान समान कोड दुख नदी, ” 

१३७ « ुधा जेसी कोई माणघातक पीडा. नदीं."' 
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१६८ “ सदृक्गान समान कोई अच्रट धन नही, '' ओर 
५ आश्चा समान कोड बंधीखाना नदी, 

१३९ “ मोदके जेसी कोई कठीन जाट नहीं. ” 

१४० “' सद्धावना समान कोई उत्तम रसायण नषि. 

५४१ “ चिता ओर चिता दोतु मनुष्यदेहकों जखानेमे बरोबर है.” 

१४२ « श्चित्तशद्धिके व स्ते ग्यवहारडुद्धिकी खास जरूरत हे. ” 

१४१ “ शुद्ध कपडेपर जेसा रग उमद्‌ा चढ सके वेसा मेछे कपहे- 
पर न चह सकेगा ओर उमदाभी माटुम न हर्वेगा. " 

१४४ ‹" आनंदघनप्रम कारी कामरीओआं, चढत न दजारंग. ” 

१४५ ^ ूट घाटकर आयने जसो बनाई गई दीवारपर जैसा 
चिर निकाला गया सुंदर खगे, वैसा खाडे खड्डवारी 
भटी दीवारपर सुंदर नदीं लगता ह यानि बहुढा खगता 
हे. ध्मरगभी उसी तरह यानि उपरकं कथन मुजव स्वच्छ 
ओर अधिकारी मनपरद्ी चढ सकता है. ” परंतु मरीन 


मनपर धमम॑रंग नदीं चद सकता हे; वास्ते अवदय अंतर- 
शुद्धि करनेकां सवसं पिले जरुरत दं, 

१४६ “ जसं विरेचन-जुखाब य्य विगर अतरङद्धि नदीं होती 
हे तेसेही समतादिद्रारा कषायम्‌ द्र किये बिगर पमन- 
शुद्धि नदी हो सक्तौ हं 

१४७ ^“ राग ओर देष मोहराजाङे पाटी पुत्र ओर कषाय- 
के भारे, " 

१४८ “ रागकेसरीचिह समान ओर द्वेष हाथी समान गिनाता हे. 
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१४९ ^ मद्‌, भय ओर रोष या विषय, कषाय ओर आक्षा ये 
हान्‌ त्रिदोष-सन्निपातरुप दैः ”” इनको लयाग कीये 
विगर कल्याण नहि, 

१५० “ रोगीकों नेसे गुणकारी दुध, घी विकार करते है, वेतेही 
अयोग्य-ना खयक-कुपात्रकों फायदेमंद ज्ञानादिभी वि 
क्रिया करते है, बास्ते धमक रायक हवा जाय केसे घु- 
पाज होनेकी जरूरत हे. ” 

१५१ “५ सवेज्ञक्थित गुणका सेयन अरनेसे जीव धर्मके खाय- 
क होतादे. " 

१५२ « घमा्थीं जीर्वोक श्ुद्रता यानि परय खिद्र-दोष देखः 
नेकी बुद्धिका सवथा त्याग कर देना. " 

१५३ “‹ शरीरके वाते योगय साजे चेती रखनी योग्य हैः क्योकि 
धमाथकाम मोप्षाणां, शरीरं साधनं यतः ” 

१५४ “ सोम्यता-शीतरूता धारन करनी.रोद्र आङ्कती सड देनी." 

१५५ ^“ टोकपरिय हा सके देसी अच्छी मयादा संमारनेमे न 
चुकना, लोकविरद्ध काको विख््र छोड देना. ” 

१५६ “ किचित्‌ भी क्रूरता न रखनी-द याद्र चित्तवंत हो रहना. 

१५७ « पाप ओर अपवादतें बहुतदी रते रहना. ” 

११८ ५५ श्षठता, छर, प्रप॑च, दंभ, विश्वास्घात दगेरःका त्याग 
करना, "ˆ 

१५९ ५“ दाक्षिण्यता आद्रनी-गुवादिकवी मर्यादा खोप नही देनी" 

१६० ““ ङजञ्जा, मयादा समाठनी. ” 
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१६९ ““ दयादुत्व-हृदयमं कोपरता-दया रखनी ” 

१६२ ““ मध्यस्थता-निष्क्षपातता-न्यायबुष्धिस तटस्थता रखनी" 

१६६ ““ चह वांसि भी गुण ग्रहण करनेके टिये दरकार रखनी 
ओर गुणरागी हा रहना 

१६४ “ सत्य, मतटब जितना, ओर श्ाख्संमतदी बोखना 


१६१ ^ स्वपन्त स्वङ्ुटुबर पुष्ट-धरमचस्त होवे वेसीं इच्छा रखनी 
आर अमम नी 


१६६ “ दौधेदरीं दोना, बिना विचारे किसी कामम कूद न 
पटना, मगर परिणाम-आखिर (रूण) क्या दोगा 
वो श्चोच कर काम करना, ” 

१६७ ““ तत्वज्नान मिरानेके वास्ति पूर्ण यत्न करना ओर विज्ञान 
भाप कर छेना. " 

१६८ “' दृद्ध-श्िषट-पुरूषोके कदमानुसार चलना सखनच्छ्दी नह 
न[-यतःमदहाजनोयेनगतःस्पंथाः ": 

९६९ ^“ विनय करना-गुणीजन या वयोवृद्ध तपोटद्धादिककी 
योग्यता समालकर सपयोचित नम्रता मृदुतादि उचित 
विवेक करना, हृदयम यणका बहुमान करना. 

१७० “ कतज्ञ-किये हुवे उपकारको न भूर जाना, कबीभी कृत्‌- 
घ्न दोना, 

१७९ ““ परोपकाराय सतां विभूतयः, दुसरेका उपकार--दुःख 
दूर करना वगरः अपनी शक्तिके अनुसार करना-~परो- 
पकार बुद्धिम तत्पर रहना, ” 


३०१ 


१७२ ^“ ङ्ध छक्षता धारन करनी, सुनि पुणत। रखकर उचितः 
कायं प्रहत्ति करनी. ” 


१७३ ^" उपर कटे हवे शुभ गणकं सेवनं धमेका अधिकारी 
हुवा जाता है ओर उसमे वढतादही जाता दै. तथा गृद- 
स्थ धमकी इद्धि होती है ओर द्ध भावक धर्म प्राप्त 
हा सकता ह. अनुक्रम दसविध यतिधभकी भी भा्निहो 
सकती हे, ओर भ्रमाद्‌ रहित शुद्ध यतिधर्मके आराधनं 
बहुत अच्छी आत्मविश्ुदधि होती हे. क्रमशः शक ॒ध्या- 
नके योगसे सक्छ कमं क्षय करं सिद्धि बधरूका हमेशके 
वास्ते समागम होता ह. ओर पुणानदी होकर अंतरात्मा 
परमात्माकी दशा प्राप करता द. परमात्म दशामाप्र द- 
नेसं जन्ममरणादि सब उपाधि दूर दोजाती ई. जसे 
द्ग्ध (जलगे) हुवे बीजस अंकुर नही उगसक्रता दै, वै- 
सही परमात्पदक्षा पाकर सर्व कमंका संक्षय करनेतें 
भव-संसाररुप अकर नहीं उग सकता है यानि उसका 
पुनजेन्म दयोतादी नदी. एेसी परम सिद्धदन्ा मप्र 
होती दै. ” 


१७४ ^“ सिद्ध परमास्माका एकांतिक ओर आल्यतिक-अव्यभि- 
चारी सुख दहै. समस्त कममटको क्षय हो जानेस निर्म 
छने जेसी विशुद्ध भई इई परमात्मदश्षा सोदी सिद्ध- 
दक्षा कदी जाती है. ” 
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१७५ “ जो जो जीव बरिरात्पपना छोडकर अंतरात्मपना भज- 
कर ॒परमात्माका दद आरंबन पकड छेताहै वोवो 
जीव ‹ कीडे ओर भोरीके न्याय सुजब ` आखिर पर- 
मास्मदश्चादही पाते दहे. " 

१७१ “' बहिरात्मा, अंतरात्मा ओर परमात्मा ये आत्माके तीन 
भेद हे. ” 

१७० ^“ प्षणिकरूप जड वस्तमं मोहित होकर राग देषके परस 
आटमाकों मलीन करतार वही मूढ वरहिरात्माकदा 
जाता हे. " 

१५८८ ““ अंतर रक्ष्य-पिव्ैक-उपयोग जागत दोनेसं जिनको 
स्वपर-जड चेतन-गुण दोष-कृत्याकृल्य-दिताहित-भ- 
ह्यामक््य-पेयायेय वगेरःका यथाथ भान हवा दोषे बो 
अंतरदटिआत्मा अंतरात्माके नामस पदिचाना जाता हे, ” 

१७९ “ संपूणे विचेकद्ारा समस्त भेद भाव दुर करके श 
ध्यानके जोरसे घातीकमका विख्ङुट नाश्च द जानेस 
जिनको अनत चतुष्टय यानि अनंत ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र-वीये भरकट द्वे दैवो आत्माकी परमदा 
पानेसेपरमात्मा कहा जाता हे. " 

१८० «“ करमरुप ठंकनसें ठकी गई हुई सस्व रिद्धि सिद्धि सम्यग्‌ 
ज्नान-दशन ओर संयमकी मददसें भकट हो सकती है. ” 

१८१ “ समस्त कमे आव्रणके क्षयसे सत्तागत समस्त 
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गण-स्पृद्धि संपूण पकर दोनेसं जिन्हने अचर सिदिकी 
स्वाधीनता प्राप्न करटी है वे सिद्ध परमात्माके नामत 
पदिचाने जाति है. वे अनंत-अक्षय-अव्याबाध शिब 
संपत्ति शाश्वत भोक्ता दै. " 

१८२ “ सम्यग्‌ ज्ञान, दैन ओर चारके आराधनसें विद 
परिणाम योगद्वारा गुक् ध्यानके जोर समस्त कमं दर 
कर परमात्मदश्ाकों माप्त भये दे सवं सिद्ध महारान- 
जी सिद्धिस्थानमं एक नते निवरमुखके भोक्ता रै, वै 
सभी सिद्ध परमास्माभक्रा हमारा जरिकरण शुद्ध निरंतर 
नमस्कार हदो ! 

-- यक == 

दीरप्रभ्र ओर सेनप्रभका उद्धग्ति सार-तच्व. 

१ भ्रीजिनप्रतिमाजीवणं चञ्च दीक कोरःका लगाना गरम क्रिये 
हुवे राटके रसपरं करि जवेतो आश्चानन। होनेकरा संम है; 
वस्ते निपुण श्रावकां मुनाद्चीवदे कि गालो उपदा घत अगर 
तेर मिकके क्रूटके नरम बनाकर पढ़े उपद्धारा टीके च 
वगेरः चोंटातें 

२ नीवृके रस पुट दिह अजव्रायन दु्िदार्‌ पचर्लाणपं 
ओर आयंबिखं खा खेनी नदीं कथयती है- प्रानि न खानी चाहिय 


३ तीथकरज जित देवलसकृपं च्यवक पतुप्यं गतिपं अर्व 


पट। व्‌ द्व(ॐक जवि मतता अविज्ञान दत उना `अ 


२०४ 


हिह्ान उन त्तीथकर्नीकों होता हे. यानि गृहस्थ तीरधकरोमिं अबाधे 
ज्ञान कमः ज्यादा इस सबब होता दै. ( सभीकों समान न- 
हीं हाता रै. 

४ वष।काटमे साधुजीने जहां चातुमासा क्रिया होवे वहासि 
पांच कोद तके सेविद्न सेत्रमे कारण शिवाय चातुमोसा पूर्णं श्िि 
बाद दो मष्टीने तक वघ्नादिक खेना नदीं कल्पे; यह अधिकार नि- 
क्षिय चु्णीमे हं 

५. छृपिहर नामं प्रसिद्ध हु अजवायन रृदध-ज्ञानी पुरुषोने 
अचित्त मानदटीहै. 

द दुपहर ओर दोन्‌ संध्या समय नियुक्ति भाप्यादिक तमाम 
पाठका पठन पाठन करनेका आचारप्रदीपादि प्रथमं निषेध किया- 


भनाकाह 
७ उपधानम परी जाती मार संवेधी सुन्ना, चादौ; रेश्षम 


या सूत वगेरः द्रव्य देवद्रव्य होवे, यानि उनकों देवद्रभ्य गिनते 
शय्यातर तो जिनको निश्राय रहय वदी कहा जाय अस्ता 

ओीदत्‌भल्पािकमे कहा हे. बडे कारण के लिये तो उनके घर- 
काभी न्होरना कटपता ह, 

९ एक ओर दोसे अतरित परंपरा संघट्‌ छडने योग्य षै, 
तीनसं अंतरित दवे तो संघट नदीं खगे 

१० दिन अस्त होनेके बख्तकी पटिडङेदण के समय तिविहार- 
का पचखाण किया होवे तो म्रतिक्रमणके समय पाणदारका परचखा- 
ण दीया जाय; मगर तिविहारका प्चखाण नीं किया हवे तें 
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उत चोविष्टारका पचलाण करना चादि. 

११ विकरखेदरि परण होकर मनुष्यपणा पावे उस भवम सर्व 
विरतीपणा पे; टेकरिनि मोक्षमं न जा स्के असा सं्र्णावि 
तिमे कहा दै. 

१२ साधुकी तरह साध्वी चारण भ्रमण कन्पीवित नदी रे 
सक्ती हे, 

१२ शरीर ओर्‌ दीपक अपरि आदिकी उ्योत बीचमे चैदरका 
परफाक्च पटा होवे तो भी उनेरी लगे; मगर यदि शसरपर चरका 
उद्योन पठतादहोवेतो उनेरीन रगे. 


१६ प्रातःकालमे पिछाया-जमाया गया दहं साह परक 
बाद अभक्ष्य दोव; मगर कुछ सोखह पहरका नियम नही है, किस 
सख्यि कि संध्या समय जमाया गया दही बारह पहरके वाद भी 
अभक्ष्यहो जता हं 

१५ श्रीमान ओर गगबकी अपेक्षामें उच नीच कुलम ८ सम- 
वृत्ति ) गोचरीके बास्ते फिरनेसं साधुदानी भिन्ना कही जाती ह, 


क (क 


१६ मंडलकं आ्यविल बडी दिक्षा दिये वादी करने म॒ 

१७ द्रव्य हिगीआक्रा द्रव्य जिनमदिर तथा जिन प्रतिमा- 
जीके उपयोगम न आ सके, जीवदया ओर्‌ ज्ञानभडारमे उपयोगी 
हो सकता हे. 


क =>. भ, 


१८ रातरिके चोविहार पएचर्ाण वार्कः सीसेवनमे, अधर 
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चुंबन करिया जावे तो उस चुंबनसं पचख्खाण भग होता हे, अ 
न्येधा नहीं दाता दे. अघा श्रद्धवेधिमे कहा हं 

१९. दसावगासिकका अदर अपना धारणा युजव पूजन स्ना- 
नादिक ओर सामायिक क्रि जाय कुछ एकत नहीं है. 

२० श्री आर्यरक्षित सुरीनें अपने पिता ( म्न ) कां कटिदो- 
रा बंधायेका श्री आवध्यक दर्तिम कहा हे, बोरी आचरणासें अबी 
भी बांधा जाताद 

२६ जिनमदिरकी अदरके गर्भग्रह-गभारेकी दारक्षाखके 
आट रदिस्से करक उसर्मस एकर दिस्सेको बाद-दूर कर देना, ओर 
सातव स्वके आट हिस्से करक उन आरव हिस्सेके सातवे हि 
स्म मूटनायकजीकरी दष्टे मिलानी-जाडनी चाहिय, 

२२ पौंपधादिक न क्रिया देव वेसा भावक निनमंदिर या 
उपाश्रयमं भवेश करनेके वन्त॒ निसिही कह्वैः मगर निकटनेके 
र्त आवस्पही न कवे. 

२३ वीज सहित नारियल्म एकी जीव होता दे. 

२४ दहरेया सुमे सिघोडाम दो जीव कहे द 

२५ पिछ्टीदा घडी आदेशेप राजरिदोय तब पोषह छेन 
य मृ विधिद् ओ॑र उस बरद पोष टेना सो अपवाद स्था- 
नक रप ह. 


२६ प्रतिषएठा-अजनशखाकाम अजनकी अदर पथ शब्दस अ- 


भी मिश्री कदी जाती हे वास्ते उत्ं गली जाती हे. 
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२७ निसक। य॑जमं पीषनेसे तल न निकटे ओर निसङ्गी 
दाख वनाति वर्त दानेके दो दिम्मे दो जाव वैते धान्यादिकको आ 
च।यै द्विदट कहते दै 

२८ जो नास्तिक-श्रद्धाहीन टोकर उपधान बहनेसं निरपेक्ष 
होर उसका अनंत संसारी जानना अण श्री महानिशीथनजी 
सूत्रम कहा द 

२० चातुमासमं साधका रीग। साधक आपधादिक सव्रवसें 
खार पांच योजन तक जाना कल्पता द; परंन कायं पृण दे षाद्‌ 
एकं प्षणमर भी वहां उहरना नहीं कस्पता ट 

३० पिरे दरसरं पक्षवारान प्रणाम करन्ना यथा- 
वर वत्तेना 

३९१ मिध्यारका मिथ्यार्टि पेमा समयक्रा अनुसरके करना 
या नहीं भी कहना. यानि नसा मोकादो त्सा दी कहना. आभिय 
कथन न कना. 

२२ चउक्षरण पयन्ना साधु आर भ्राव्रकाक्रां काल वस्तपभी 
गुणना-पढना कस्पता ह, ओर अस्वाध्याय ब्रा दिनम मभा 
गुणना कल्पता 

३ चरशग्णादिक चार्‌ पयन्ने आव््यक्रक तरट्‌ प्रतिक्रषणा- 
दिकम बहत उपयागा रानस उपधान याग वहन सवायमीो १६ 
परां पये जते ह, उससे वो परपरा ही उसम प्रमाणरप रै, 

३४ उद्धे युहस बाखनसं इय्रहका दंड आता हं 
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३५ वांदणे दनेकी वस्त विधि सेभाटने के व्यि खट महसे 
वालनपरभी अप्रमादी हानक सवबस्तं उ्यावहीका दंड नहीं आता है. 

सदे जा सायर ब्रस्रकां थीगडा-कारी दव या कारी दनेषाटेकी 
अनुमोदना कर उनको बद्रत दोपांकी पापि होती ह; सवव क्रि 
तीन थीगड के उपरांत चौथा थीगडा देनेवाले मृनिकं श्री निक्ञी- 
थसूत्रजीके पिट उदशेमं मायश्चित्त कहा द 

६७ निरंतर बहुतसें जीव मुक्तं जावे उससे सक्ति सकडी- 
संको चत नही दर्तः? ओर संसार खारी नदींदोताहै? रेषा 
पुछनेकां यदी उत्तर क्रि, जेस बदले जलं घीसी गह्‌ हुई 
प्रथिवीकी वहतसी मिश्री समुद्रम ची जातीदह;तो भी उससे 
समुद्र एग न गया जार पृथिवीप्र ग्बदड भी नहीं पडे, उसी त्र 
बो भी समन्नना. 8 

३८ छः महीनसं ज्यादा कव ज्ञानीपणसे रह स्के सो 
अनमं केवट समृदधात केर, उनसं आश्ी-कम म्थितिवाछे कर 
यानमीकर' 

६९५ गाद्‌ पमुख उत्कट द्रव्य पिाश्रन होनस काजिक वटका 
[दक वस्नुका कार मान द्द्ध परपरास्ं दो रात्रिया बारह प्रहरा- 
दिका कटा जाता दह 

४० जो श्रावक मरण सपय पथत निरतिचार्‌ सम्यक्त्व पाटन 
करतोवो वमानिक दवी हाता दे. उस सिवाय दृसरी यथापभवं 
गति्मेभी पदा होवे या महाविदेह कषेज्रादिकम मनुप्यपणाभी पव. 

४१ आधिन-ङ़बार मदहीनके अस्वाध्याय दिनत्रय ( बहुत 
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करकं ८-९-१० ) तथा तीन चोमासीके असवाध्याय दिनकी अदर 
उपेशमालादक गिनी पदी जाती रं 

४२ स्थापनाचायकरे सफ्रीपपं प्रतिक्रमण करनेके सपय प्रधम 
स्थापनाचायका आर पी टृद्रानुक्रमसं दो चार या छः सुनियाकं 
्षापणा करि जाय दृसरे शुनि न हवै ते मान्न स्थापनाचायकाहा 
प्रामणा कि जर. 

४३ मेधी आंविखमं करस्य से मथी द्विदट ह, आर द्विख 
आंषिटपे कल्पता ह 

४४ सामायिक ठेकर स्राध्यायके आद्रेश्च मांगखीए वाद ख- 
पाण दे क~इच्छाकारेण संदिमह भगवान्‌ मृहपत्ति पाटेषु ! 
अंसा कहकर अदेशमांग मंहपत्ति पटिलेहके पचख।ण करना. 

०५ साध्वीञं खडी उची वांचना च. 

४९ कुट ‹ काटा ) १०८ पुरुपप्त जानना 

४७ इस अवसर्पिणीमे ७ अभव्य प्रसिद्धिमं आय दह. 

४८ म्टच्छ ओर मच्छीमारादि श्रावक दए दवे तो उनका 
जिनपमतिमा पूजनेमे गमी. यदि शरीर आर वस्रादिककी 
श॒ता दोव तो मतिमाजीकरी पूजा करनं मनाह अपाच््ख सु 
नेम नहीं आया! 

४९. शिप्य अच्छा तरर चारित्रिन पाल सके; तदपि गुरु 
मोहं करक उनको योग्य शिक्षा वचन न करं तो गुरुक। पाप रगे. 
अन्यधा न रगे. 

५० साष्वीकां ब॑दना करनेके वर्त ` श्रावक ¦ अणाञ्जाणद 
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भगवती पसाउ करी, अंसा पाट कहै. असी मर्यादा है, 

५१ यदि एकाश्चने सह उपवास करे तो ' सुरे उगए चडत्थ 
त्तं अभन्तहं पचरूलाई्‌ ` अंसा करनेकी अविच्छिन परपरा माल्‌- 
मोती रै. ओर छ मरमख पए्चख्वाणमं तो पारणेके दिन एका- 
सनाकरेयानकरेतोमी ‹ सुरे उग्गए छष्मत्तं अहमभत्तं 
असा पाठ कहा जाता द असे अक्षर श्रीकट सूत्र समाचार्साजीम्‌ं हं, 

५२ श्रावक दिन संबधीं पोषह किये बाद भाव दद्धि हानेस 
रात्रि पोषह ग्रहण करे, ततर पोषह सापायिक करिये बाद ‹ सञ्घ्नाय 
करं १ ` ये आदेश्च मांगनेसे ही काफी दै. ‹ बहु वेख संदिसा ह? 
ये आदेश्च मांगनेका नियम नही. सवरबकः प्रभातके वर्तवो आ 
देश मांगयिया था, 

३ सा योजनकरे उपरांनसं आया दवा सिधानान.वगरः 
अचित्त हाव-दूसरे नय. _ [र 

९४ श्रद्धा रहितपणेसं योग वहन क्रिये विगर साधु या भ्राव- 
काका नवक्रारादिक गुणणे-पठनेम भी अनंत संसारोपणा 
केहा जाता है. ठेकीन शक्त्यादिके अभावसं योग बहनकी श्रद्धा 
पैक नवकार्‌ मंत्रादि पनेमे परित्त संसारी पणा ही संभवता टे 

५९ केवट श्रावक प्रतिष्ठित आर द्रव्यलिगी कंद्रव्यसं बनाया 
गया ओर दिगंबर चलयका छाडकर बाकी के सब्र चन्य, वेदन प्र॒ननके 
लायक हं. ओर उपर कह गये चेत्य भी सावादेत निके वासक्षपम 


वंदन पुजनक्रे योग्य होते रै. 
९६ जट मागमे सो योजन ओर स्थल मागमे साठ योजन 


उपर्गातसं आह इड सचित्त वस्तु आचेत्त हा जाती ह 
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५७ श्रावक पोसहमं घरक मुप्योका पड करके साधुर्को 
अन्नादिक व्हे।रावे. 

५८ आरोयण सं्ब॑पी खाध्याय शइरियावदी पूवेक सक्ष सक्ष, 
कभी भूल गये होवे तो िरकरं-पुनः उपयोग करना, 

५९. छट करनेकी शच्छावाखा यदि पिर दिन एक उपवा- 
सक। पचचर्ताण करे नो दृसरे दिनभी एक उपवासका पचर्वाण 
करे, उसके बदटमे यदि उदका करै तो उनकां दमरे दिन भी 
उपवास करना युक्त हे. असी समाचार ह. 

६० केवली पृदघात क्षिय बाद्‌ अंतमुंदृत्त तक्र संपारमें रहते 
्ं पीठफलकादि गृरस्थक। पीटे-वापित (पकरर पीं शेरेशीकरण 
करत हे, कयौकरि अंतमुदृतं आयु शेष रहता ह तभी ही सम्ुदघात 
करने,खगते दि. ॥ 

६१ योगे रान्निके वरूत अणादारी वस्तु लेना न कल्प. 
( स॑प्टेका अभाव हनेमे न कल्पे. ) 

६२ योग उपधान आर त्रत उचस्कटवे तो उस्म दिन श 
द्वि देखनी महिना वषं वगरः देग्नेकी कुछ जरूरत नहीं. 

यह प्रश्नोक्ा सार उक्त ग्रंथ वांचनेकी वख्तमं क्रियं गड पादी 
पुजब छिखा गया हं, उनमें यदि सदेह पड तो उक्त ग्र॑धामे उसका 
निणेय कर सेना. 





समाप्त. 
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